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येह युंग श्वताँग जातियों के प्रभुत्व कां युंग हे । काली 
5 “जातियों को चिड़िया घर की चीज़ समझा जाता है | जनवरी 
| १९२६ में बलिन के एक विशाल चिड़िया-घर में गुजराती तथा 
| तामिल बालकों को वहाँ की एक कम्पनी ने अजूवा जानवरों के 
| तौर पर प्रदर्शित किया था । उसी साल जून में पेरिस के एक 
निड़िया-बर 4 १५० मारतीय-ग्रामीण इस हुत-भाग्य देश के ग्रामों 
| ग इरस्या प्रदर्शित करने के लिये रखे गये थे | भारत तथा 
| एशिया के अन्य देशों के प्रति घृणा के भावों का ger त्या 
अमेरिका भ जहॉन्त्हॉ प्रचार किया जा रहा हे । भिस मेयो की 
| पुस्तक 'मद्र-इणिड्या? इसी उद्देश्य से लिखी गई है । यह पुस्तक 
| भारत में पढ़ने के लिये नहीं लिखी गई-यह लिखी गई है get के 
| लिये, अमेरिका के लिये, अपने को सभ्य कहने तथा कहलाने वाले: 


च 


तग देशों के लिये ! मिस मेयो ने सभ्य-सँसार (१) के सामने 
| wa पीर कर Th की है--देखो भारत ! यहाँ देवतों के 
| नाम पर बकरों कें खून की नदियाँ बहायी जाती हैं, feat पर 
' अत्याचार होता है, गोशालाओं में गोबंध होता है, पवित्र 
कहाने वाले तीर्था में गन्दगी का ढेर होता SP ae deer 
मिस मेयो ने ge तया अमेरिका के एक-एक कोने में करे दो. 
है। मिस मेयो के दिमाग में श्वेतांगो के स्वाभाविक-प्रभुत्व काः 
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सिद्धान्त FARE कर भरा हुआ हे । उप्त ने कूउ-सच AA चित्ता 
न करते हुए मारतत्रथ को चिड्सा-घर का-सा रूप दिम | 

प्रस्तुत पुस्तक में मित मेयो के अनर्गल GA जगह-जगह 

दृशति हुए अन्त में परिशिड के तौर पर ger तया अमेरिका के | 
अधः पतन का भी नग्नरूप दे दिया गया है। परन्तु क्या यही | 
दर-इण्डिया? का जवाब हे ? इस में सन्देह नहीं कि युरुप तया | 
अमेरिका में शराव, व्यभिचार, चोरी-डाके तथा अत्याचार feat 
दिन बढ़ रहे हैं, परन्तु मैं स्पष्ट शब्दों में उद्वोषित कर देना 
चाहती हूँ कि यह सब कुछ कह देना 'मदर-इणिडिया? का. असली. 
जवाब नहीं हे | मिस मेयो की बहुत सी बातें कूठ हैं, झूठ ही! 
wel गन्दी तथा नीचता-पूणं हैं, परन्तु क्या इस पुस्स के पन्नों 


को पलट जाने पर कोई इस बात से इन्कार कर सकर हैँ कि IS 
| 
है| 
| 


की कई बातें सच्ची भी हैं, और यह लिखते हुए छाती फटती 

कि बिल्कुल सच्ची हैं ! में चाहती हूँ कि भारतवर्ष के एक-एक! 
व्यक्ति के हाथ में यह पुस्तक पहुँचे ओर सब को nada 
जाय कि हमें बदनाम करने के लिये जहाँ मिस मेयो ने T| i 
बोलने में कप्तर नहीं छोड़ी वहाँ कहीं-कहीं सच बोलने में भी 
कपर नहीं छोड़ी ! पाठक, इन शब्दों की गूँज में पुस्तक के पर 
पलटिये ओर अपने समाज के गन्द को भस्म कर देने के लिये. 
आँखों से चिनगारियाँ निकालते चलिये | यही “मद्र-इणिडया! 
का असी जवाब है | ` , 


न्च Ta ती 
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` भारतवर्ष की खतन्त्रता का जिन ngan उपायों से. 
अपहरण किया गया है चे हमारी sadi में अभी ताज़े . 
ही हैं, fan अपनी आँखों के सामने उन चालों को काम में 
छाया जाता देख रहे हैं जिनसे परतन्त्रता के जूण को. 
भारतवासिथों के कन्धों पर कस कर ata दिया जाय । 
संघार को महान्‌ शक्तियाँ ( World Forces ) जिस दिशा. 
फ़ी तरफ़ दौड़ रही हैं उसे देखते हुए आशा होती है कि ये. 
हक x oy Sas चालबाज़ सारथी अपनी, 
हारा स थार । चे कहते हैं, परमात्मा ने उन्हें . 
(संसार को सभ्य बनाने का भार Sig है, इसलिये उन का. 
fst है कि असभ्प-भारंत में भी सभ्यता का प्रकाश फैलाएं, . 
और जब तक वह सभ्यता के सिद्धान्तों को खीकार न कर छे 
तब तक उसे अपनी संरक्षा में रखें। क्योंकि उन में से बहुत-से , 
परमात्मा को नहीं मानते, इसलिये चे कहते हे. क्रि न्हों ने. 
FE tt सभ्य बनाने का ‘Sar शिया है, इस दो परवाह. 

हों कि यह 'ठेका उन्हे किसी नें दिया हो, या नहो। संलार. 
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सद्रःइरिडिया का जवाब | 
at प्रगति को देख कर--जब कि चारों तरफ़ IKAN | 
दिखाई दे रहे है-किसी देश का भी सोया रहना भम e 
इसलिये प्रत्येक परतन्त्र-देश परतन्त्रता की Aha को aA 
गिराने के लिये हाथ-पैर मार रहा है । यह द्वश्य कठे > a 
: से नहीं सहा जाता । घे अपने '3% के समय को के s : 
fea भी उतना ही हाथ-पैर मारते दिखाई देते हैं | ्न्हों P 
अपने खार्था के ल्यि सड़कें, रेळ और स्कूल खोले हे e f 
हमें सम्बोधन कर कहते हैं--'देखो, तुम्हारे देश को a 2 
कितना सभ्य बनाया L मानो वे हमें समभाना चाहते हे al fi 
सड़क बनाना, रेल चलाना, स्कूल और हस्पताल Eta a 
डुनियाँ भर में sta हो जानते हैं, और कोई नहीं जानता अ 
ये चीज़ें तो वर्तमान सभ्यता के अमर-फल हैं ! अंग्रेज मारवा य 
माते या न आते, यह तो युग ag का हे, ang iz 
बरार भी रेळे और ase भारत में बनतो और स्कूळ ay! È 
इस्पताळ खुळते | हाँ, इस समय यह सब कुछ dag अ 
Sas को सामने रख कर और अँम्रेज्ञी-राज्य की भारत वि 
सुद्दढ नोंच डालने के लिए किया गया है और दूसरी = m 
में यह सव-कुछ भारतीयों के सुभीते को सामने रख कर ओर प 
भारतीय राज्य को सुद्दढ बनाने के लिये होता । Saad हो 
ag दिखा कर-- चाकू, पैन्सिछ और दियासलाई दिखा कर- > 
KAK कहते हैं-- “हम यह Blt, परंन्तु वे भूल जाते हैं हि % 
यदि वे न होते तो “यह सब कुछ हमारे घर होता !» इस समा ग 
; ; | बद्‌ः 
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ब है भारतवासी 'ठेकेदारों? की इस युक्ति के खोखलेपन को समभ 
तो! रहे है, इसलिये मालूम पड़ता है इन्हीं 'उेकेदारों? में से कुछ ने 


Ty अमरीका की एंक औरत को--जिस का नाम Sadia मेयो a. . 


ने) इल काम पर लगाया है क्रि वह सभ्य-जगत्‌ के सांमने AA 
१ के भारतवर्ष में रहने के GH की सफ़ाई पेश करे | बहुतों का 
q विश्वास है कि मिस मेयो एंग्लो-इर्डियन लोगों की TATE 
2) हो सकता है, यह डोक हो, या न हो । कहते है इन लोगों ने 
॥ मिस मेयो को लिखी 'मद्र-इण्ड्या! पुस्तक को हज़ारों प्रतियाँ 
न खरीद कर पार्लियामेंट के मेस्बरों को सुक वाँटी हैं । सुना है, 
| अमरीका में इस पुस्तक की ५० हज़ार कापियाँ मुक्त बँरी हैं। 
ह यदि ये बातें ठीक हैं तो इस बात में सन्देह नहों रह जाता कि 
१ इस पुस्तक के पीछे एक बुढ़िया ही नहों है! यह पुस्तक ठीक 
| ऐसे समय प्रकाशित की गई है जब कि 'स्टेच्युटरी कमीशन? 
१ आने चाला है, जव कि एक तरह से भारत के भाग्यों पर 
| विचार होने चाळा है ! इस काम के लिये मिस मेयो को चुना 
| गया हो, इस में ज्यादह आश्चर्य की चात भी नहों । दो साळ 
| पहले “फिलिपाइन्स” की खतन्त्रता विषयक प्रश्न पर जब विचार 
| दो रहा था तो इसी मेयो ने उन छोगों को दुनियाँ भर में 
| बदनाम करने के लिये “The Isles of Fear” नामक पुस्तक 
| लिखी थी । मेयो ने अपनी रोज़ी का पेशा ही यह बनाया 
| मालूम पड़ता है। 'मद्र इरिडिया' का उद्देश्य ही भारत को 

बदनाम करना है। उस के एक-एक पृष्ठ, एक-एक पंक्ति और 
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मदर-इशिडया का sata 
“एक-एक शब्द में भारतीयों को चिड़ाया गया Bj sig de 
.दोहराया गया है FR भारतवर्ष स्वराज्य के अयोग्य 2 lace 
. राब्द इसी उद्देश्य को सन्मुख रख कर लिखा गया है | = में 
:व्यक्ति ऐसी पुस्तक लिख ही नहीं सकता, . मलमा ह | ड्व 
.मेयो ने वेघड़क होकर भूठ बोला है | जिन-जिन से. उस i 2 
-बात-चीत हुई है उन में से बहुतों के तो उस ने नाम नहीं दि हि 
Rara? उन में से बहुतों ने कह दिया है. Fa हम a) T 
' बातें इसे कही ही नहीं, झूठ लिखती है ! महात्मा गाँधी तः 
रवीन्द्रनाथ टागौर तक के नाम से कूठ बोल गई, हे | ह के 
: जानती होगी कि ये लोग इन्कार करेंगे परन्तु शायद ३ ईर 
ae भी जानती होगी कि उस को किताव तो छू।खों में ग 5 
. बेंटेगी; इन बिचारों की आवाज़ कहाँ तक पहुंचेगी! | प 
महात्मा गाँधी ने ‘axe इण्डिया? की आलोचना का ® 
:इप ठीक कहा है कि इस में लिखी बहुत akad तो साप्रा] ॐ 
" भारतीयों को मालूम भी नहों। माळूम कैसे हों, जव उ. S 
. ऽ कोई-ली बात कहॉ-से सुन कर कह दिया, 'देखो हिंदुस्तान! . 
-एक ईसाई महिला ने मिस मेयो के भारत में आते. होर 
:खळाह दी थी कि तुम यदि कुछ बुराई कहीं देखो as * 
SAMAIN न समभ देना । यहो AZE है जिसे fi Fs 


~ 


AAA मानने से इन्कार कर दिया दीखता है। खेडी अएडरहि 
A बहुत ठीक. लिखा हे--'दया मिस मेयो, अव, जब कि 1 दूर 
: भारत में चक्कर लगा चुकी है, भारत के बियय में पहले ' F 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"| £ ° 
js ` प्रथम भाग 
J अपेक्षत्यादह जानती हे! ? FTE कैले जानती | जिस पुस्तक 
| को उस ते लिखा है, उस का खाका तो पहळे से हो उस के दिमाग़ 
iF था | उस खाके को भरने चाली घटनाएं ४ महीने के चक्कर में 
'इकट्टो कर के धह ळे गई ओर किताव लिख डालो । जगह-जगह 
के अंग्रेज़ों से मिलो, उन से पूछा, कोई कहानी तो qari 
| हिन्दुस्तानी कैसे गन्दे हैं, बल, वह कहानी वने-बनाये खा के में 
| अपनी जगह पर जड़ दी ओर 'मद्र-इरिडया! तैयार हो गई ! 
कईयों का कथन है कि 'मद्र-इखण्डिया' पुस्तक ने भारतवर्ष 
के चिपय में जितनी gaas पैदा कर दी है इतनी हलचल 
इस शताव्दो में किसी और पुस्तक ने उत्पन्न नहीं att 
भारतवप के सस्तन्ध में सब से aa तथा बिकने 
चाळी यही पुस्तक है | इस पुस्तक में क्या लिखा है, यह जानने 
की प्रत्येक भारतघाखी को उत्सुकता है | इस पर अब तक जो 
कुछ लिखा गया है वह प्रायः ARS aaa! की समालो- 
चनाओं के आधार पर ही लिखा गया है, परन्तु जितना कुछ 
लोगों के सामने आया हे. वह उस से बहुत कम है जितना इस 
“गन्दी पुस्तक में मौजूद है! AR इस पुस्तक को आदि से अन्त तक 
पढ़ा है, में चाहती हूँ, इस की भूडो-सच्चो बातें हिन्दी पाठकों के 
सामने आवें ताकि उन्हें मालूम हो कि यदि वे बातें छूडी हैं तो 
विदेशी लोग उन को स्वतन्त्रता के फूटते हुए पँखों को किस 
प्रकार कारने की चिन्ता में हैं और यदि वे बातें खच्ची हैं तो उन्हें 
दूर करने में प्रयल्लशील हों ताकि बह ळाऽछन उन पर से उठ ज्ञाए! 


MN T ee का NN La rn 
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aaen का अदरःइसिडया का जवाब. | 
A इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ का शीर्षक हेग, 
३०१०]३)'—माणडले को जाने चाळी 'वख?-पर्‌न्छ | 

पुस्तक में TSS का कहीं Rn तक नहीं है | पुस्तक of 
अध्यायों में बाँटी गई है परन्तु ्रायः शीर्षक कुछ दिया है Sg 
अन्द्र कुछ लिखा है । शोषक का उस अध्याय से ज्या 8 
सम्बन्ध नहीं और अध्यायों का पररूपर ज़्यादह सम्बन्ध i 
भारत के कोने-कोने से गन्द इकट्ठा करने में भिख मेयो नेम 


को इतना भुला दिया है कि उसे दूखरी किसी वात का घ्य 
az 


नहों रहा मालूम पड़ता | शुरू से आखोर तक | 
: x % पुस्तक को 
जानेसे माळूम पड़ता है, किसी ने भारतीयों के अति a 
LT उत्पन्न करने के लिये 'चुटकलों? का संत्र कर हि 
1 


है। पहले हो पृष्ठ पर कळकत्ते का चर्ण 
m चण $ 
ferent Ba न करतो हुई मिस भे 


| 
wa 
for 
: f 10 
In the courts and alleys «5nd bamichi 
many Tittle bookstalls, Where Ee 
near-sighted, anemic young Indian students, deri 
native dress, brood over piles of fly-blown Russia 
pamphlets,” od 
p र | 
कलकसे की गलो-गली में छोरे-छोरे किताब-घर हसे 
उन में भारतीय विद्यार्थो जिन की छाती लिकुड़ी इई है, aif Lan 


'कमज़ोर हैं, बदन में ताकत नहीं दै, धोती पहने हुए ge प्रका 


गन्दे-गन्दे Saat को आँखें फाइ-फाड्‌ कर पढ रहे È Po | उन्हें 
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Ba, da सूत्र से पुस्तक का श्रीगणेश होता है। यह सूत्र 
Shree पर पर्याप्त टीका È । इस पुस्तक के लिखने का यही 
E द्वेश्य है! ये a2, मरियल-से हिन्दुस्तानी, चोळ शचीकों से 
| ta २ कर 'र्वराज्य'-'स्घराज्य' fag रहे हैं; असूल में इन की 
भाद्या हाळत है १--मिस मेयो कहती है, 'खुनिये, मेरे शब्दों में? ! 
न man पड़ता है कि यहद sant गवर्नमेरट हाउस 
ह भका में उराई गई | बहाँ से ag सीधी काळी घाट गई | 
Rawat नामक किसी व्यक्ति ने उसे मन्दिर दिखकाया। वहाँ 
1 'बकरे-पर:वकरा काटा जा रहा था । इतने में क्या इभाः-- 
afi “Meanwhile, and instantly, a woman who 
R waited behind the killers ofthe goat has rushed 
WM forward and fallen on all fours to lap up the 
‘blood with her tongue ‘in the hope of having a 
x child." ‘In this manner we kill here from 150 to 
(200 kids cach day’, says Mr. Haldar with some 
pride. ‘The worshippers supply the kids’.” 
i “इतने में एकदम एक खो जो बकरा मारने वालों के 
|पीछे लड़ी थी दोड़ी-दौड़ आयो और “बच्चा लेने की उमीद्‌ 
ja घुटने और कुहनी ज़मोन पर टेक कर खून को जीभ से 
| छप-छप चाटने लगी | हलधर ने कुछ अभिमान से कहा, 'इस 
(प्रकार हम रोज़ १५० से २०० AAT मारते हैं और श्रद्धालु लोग 
| उन्हें yaa हे? l» ` 
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- सद्र-इरिउया का जवाब ta | | 
— AA k 


मिस मेयो सीधा गचर्नमेएट हाउस से उतरकर. | 


के मन्द्र की प्रदक्षिणा करने गई । दो ही चीरे कल शर 
ae लायक थो | एक वोलशबोक लोगों के जगह 2 पर सू 
डुण ट्रक जो शायद बंगाल के गवर्नर की उदारता से Tats! 
उड़ रहे थे और दूसरी चीज़ काली का मन्द्रि जिसे परत 
समकदार हिन्दू हिन्दु-थर्म पर कलंक समक रहा F 
जिस की बुराइयों को दूर करने में हिन्डू-समाज लगा ‘a 
है श्रीमती मारगरेट कज़न ने इल स्थळ की आलोचना is 
इए ठीक लिखा है कि काळी का बीभत्स वर्णन करते हुए phe 
सेयो tag लिखना छोड़ दिया हे कि ब्रिटिश भारत ब 
यह कुर्बानी, परन्तु टावनकोर की महारानी ने, जो कि. 


देसी रियासत में राज्य करती है, राज्य atasi ह्वा! 
छेते ही पहला काम यह feat कि सब तरह की कग 
चन्द्‌ कर दों । मिस मेयो को पता होना चाहिये था कि हा 
बहुत सी कुरीतियाँ 'हमारी gary, बनी हुई सरकार, 
मेदर्वानी से भी हैं। अगले दिन एक Ratan फस्ट अंग ती 
मिल मेयो को कहा भो, 'तुम्र काळी का मन्दिर देखने न. 
गई भारतवर्ष नहीं है? परन्तु उन महाशय को क्या ae 
था स मेयो तो 'मद्र-इशिड' = 
EEIN मद्र-इरिडियार के लिये एक डर मान 
Kana और काली? का रौद्र तथा बीभत्स = Ep 
बह मिस अगले अध्याय में बतळाती है कि बह भारतवर्ष | कुहू 
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पायी थी? पूछने वाळा हो तो इस से पुछे कि यह बात तो 
TR शुरू में छिखनी थी, तुफे इतना उताघळापन कया था 
aa कळम उठाते ही चोळशवीकों के ट्रेकटों और काळी के दृश्यों 
, at दुहाई देनी शरू कर दी ? खेर, आने का उद्देश्य सुनियेः-- 
| “What does the average American actually 
know about India? That Mr. Gandhi lives there 
Iso tigers...It was dis-satisfaction with this state 
that sent me to India, to see what a volunteer 
unsubsidized uncommitted, and unattached could 
observe of common things in daily human life... 
Therefore in early October 1925 I went to London, 
called at India Office, and, a complete stranger, 
Tt Stated my plan 
ह) «अमेरिकन लोग भारतीयों के विपय में क्या जानते हैं ? 
यही कि वहाँ ata रहता है;. और atc ! इस अवला से सैं 
aaz न थो इसलिये में भारत गयी। मैं देखना चाहती थी 
is एक वाळन्टीयर जिस ने feel का saat न खाया हो और 
पहळे से अपने विचार न बना लिये हों भारतवर्ष के दैनिक 
१ मानव-जीचन का क्या चित्र खींच सकता हे? इसलिये . में 
।१९२५ के अक्तवर के शुरु में लएडन के इण्डिया ऑफ़ेस में 
| गई और बिल्कुळ अपरिचित व्यक्ति की भाँति अपनी स्कोम 
कह डाली |v 
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जं 
' मद्र-इरिडया का जवाब | 
अच्छा, तो मिस साहब 'वांळन्टीयर” बनव. आयो : 

| सी वालन्टीयरी के लिये बधाई ! आप का Rania ल्ल 
पया नहीं खाया? और भारतवर्ष के सम्बन्ध में आपके = 

` 'पहळे से बने हुए नहीं थे | क्यों कि आप ने aqar ml 
` इसोलिये आप सीधा rear ऑफिस गई' ! झी A x 
खातों तो भरता इण्डिया ऑफेस क्यों ज्ञाती ह : टि 

` आपको यह कहने की भी आवश्यकता महसूस हर किले tu 
छोगों से Regos अपरिचित? थीं ! मिस का एक कु 
बतला रहा है कि वह 'चाळम्डी यर” थी, उस ने प डप 
जाया), अपने विचार 'पहले से नहीं बनाये? और बह श्र 
ऑफ़िस का से 'बिल्कुळ अपरिचित? थी! * | 
ia र ये, पाठक, इस ins ने क्या-क्या D 
: | 

ह) `वा के शुद में मिल जिबी igh ण 
Ea ? -= Common practice, looks for mo | । 

| me months after reachino pubert F ira 
2 between the ages of 14 5 8.” "fa 
अक्सर यहाँ की लड़कियाँ जघानी के & महीने बाद घा 
बून जाना चाहती हैं | यह समय ८ से १४ ad को | 

` अन्द्र-अन्द्र होता है |» go 
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आयो न्स win इण्डिया! में अपने अनुभव के आधार पर 
कक “208 हिन्दु माताओं का वम्बई के हस्पताल में 
फे तिला बच्चा उत्पन्न हुआ | उन की nga आयु १८.७ वर्ष 
A । इन सें से ८५.६ प्रतिशतक की आयु १७ घर्ष या इस से 
» रु थी और १४.४ प्रतिशतक की १७ से नीचे थी । सव से 
"टी उन्न १४ वर्ष थी और उनमें उस उम्र की केबल ३ fotat 
| मैंने मद्रास मेटनिंटी दस्पताछ के १६२२-२४ के ag भी 
हि हैं । वहाँ २३१२ fai की प्रथम सन्तान हुई और 
' गा उपातिक आयु १६.४ वर्ष थी । ८६.२ प्रतिशतक १७ वर्ष या 
हे ऊपर की थों और १३.८ घ्रतिशतक १७ से नीचे की थों, 
यसे छोटी उन्न १३ at थो o (यों को उम्र १३, और 
२ को १४ वर्ष थी । मेरे पास अन्य धान्तों की, जिन में उत्तर 
रत भी शामिल है, रिपोर्ट है । इनमें ३३६४ में से केवळ १० 
Ti GATS कम थी और सच से छोटी Sa १३ वर्ष थी [० 
| इन अङ्कों की मौजूदगी में मिस का उक्त उद्धरण जान 
{फ कर उगला छुआ विप नहीं तो और क्या है? परन्तु . 
tag उस के 'चुरकरा-संग्रह' का काम थोड़े ही देते ? इस के 
M मिस मेयो लिखती हैः 
| “Because of her place in the social system, 
hild-bearing and matters of procreation are the 
[gras one interest in life, her one subject of 
be her caste high or low, Therefore 
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the child growing up in the home ine | 
carliest grasp of word or act, to` dwell ee: 
relations.” ह) hi 
“हिन्दुओं की सामाजिक व्यवखा में स्त्रियों कोल 
बच्चे उत्पन्न करना ही है, इस लिए feat की बात चीत | 
विपय पर हुआ करती है, चाहे वे उच्च जाति की हों | 
नीच जाति की ; और इसी लिये ऐसे घर में पलता em | 
भी यही कुछ सुन और देख कर लिडु-सस्वन्धी बो | 
सोच-विचार किया करता È w + | 
` भारतवर्ष में रिया अपने जीवन का ह्वे भान 
का उच्च आदर्श समझती हैँ और युरुप में बच्चें को माया 
पिता अपने उच्छूछुछ जीवन मैं चिन्न समंभत्े È और इसी ह्पिर 
aia साधनों का प्रयोग करते है । इन दोनोजे से कौन मं ॒ 
उच्चतर आदर्श है इल पर बहस करंने का यहां मौका नड 
परन्तु बच्चों में गन्दै विचारों की चर्चा का जो कारण fi 
मेयो ने बतलाया है वह भारतवर्ष की ही विशेषता नहों [छो 
RERET Ter में भारतवर्ष से ज़्यादृह है। डाळ पढ क 
मौल अपनी पुस्तक ‘The Sexual Life of the Ohild' है! 
१६१ To पर अपने देशों की अवस्था पर लिते हैः-- R 
While the child is to all appearen खन 
immersed in a book, while a girl is playing wi का 
her doll, the parents-or some’ other adulta j 
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fy a conversation in the child's presence under 
~ tie icfluence of an utterly false belief that the 
. atter’s occupation engrosses his or her entire 

ttention...but the danger is hardly less when 
Tie children have an opportunity of observing 
) "heir own parents engaged in sexual acts, or even 
'3mere preparation for such acts 

|. “जब बच्चा ज्ञाहिरा तीर पर पुस्तक में मग्न होता है. 
पा लड़की अपनी गुड़िया से खेळ रही होती है, माता पिता 
तया दूसरे नवयुवक भूल से यह समक कर कि उन का ध्यान पढ़ने 
माया खेलने में है उन के सामने गन्दी २ बातें शुरु कर देते हैं... 
Raca कभी २ तो माता पिता अपने बच्चों के देखते देखते काम 
(में प्रवृत्त होते हैं या उस की तय्यारी शुरू कर देते हैं...इस से 
HAA के एतन की सम्भावना और भी बढ़ जाती है ।” 
प्री यह नहीं हो लकता कि मिस मेयो को अपनी जाति के 
{लोगों की इल बातों का पता न हो | जिसे अपनी आँख का शहतीर 
अ कष्ट नहीं देता चह दूसरे को आँख के तिनके को निकालने चली 
ह्‌ | मेरे कथन का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं कि में अपने देश के 
माता-पिताओं का बचांव चाहती ह. । चे मूख हैं, अपनी . 
 सन्तान की अपने-दाथों हत्या कर रहे हैं, उन्हे माता-पिता बनने 
£ का ही अधिकार नहीं-परन्लु, मेयो ! भारत को यह पाठ पढ़ाने _ 
Ta लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं ! तुम अपने देश की सुध छो! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


le 

| 
. 
इसी अध्याय में लिखा हैः--“ 91105, One of P 
greatest Hindu deities, is represented, om i ik 
road shrines, in the temples, on the little alt | h 
the home, or in personal amulets, by the a T 
2 ae ne seat organ, in which Shape i 
recelves the daily sacri 
followers of meee ae mae | Me 

| i ०9: painted upon thej 
foreheads the sign of tthe function of generation! 

“शिव जो कि हिन्दुओं के बडबडे देतो में से एक 

सुर्य सड़कों पर बने देवाल्यो में, मन्दिरों में, घर के छोर T 
स्थान में, mata में, पुरुष-जननेन्द्रिय की शह्क में मि 


सद्रर-इरिडया का जवाब 


ta 
पूजा जाता है विष्णु के अनुयायी अपने arif पर प्रजनन 


क्रिया के चिन्ह को छाप छगाते iy o | 
s ns मेयो का कहना है कि १२ सिर्तभ्वर १६२३ मु 
ह कान्फरेन्स में sate साहित्य को TT करने कवर 
l सब जातियों ने प्रस्ताव खीकृत किया किन्तु भारत : जि 
वि में ( १६२५ का एकट न॑० ८, सेक्शन. २६२ ) ढक मसल 
त्त i 
Sty en समक कर उन की रक्षा कर ळी गई मैं सु 
वर का चित्र खोंचती मिसाख : 
Rad है;-.. | ध्या a 

iS In pany parts of. the Country, north and 
uth, the little. boy, his mind so prepared, jd 


= | 
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1. प्रथम माग 
प्या physically attractive, to be drafted for 
ai ६ 
he setisfaction of grown men, or to be regu- 

x rly attached to temple, in the capacity of a 
prostitute. Neither parent as a rule sees any harm 
| by this, but is rather flattered that the son has 
Theen found pleasing.” | 
hei ,. “भारतवर्ष में, उत्तर-दक्षिण, अनेक स्थलों पर, छोटे २ 
[लक यदि देखने में ख़यसूरत हों तो काम चालना की पूर्ति में 
के हाम आते हैं या उन्हे dug के लिये मन्द्र में रख लिया 

ban है | माता पिता को भी इस में कोई आपत्ति Wel, उन्हे 

'त बात से.खुशी होती है कि उन का लड़का इतना पसन्द्‌ 
कया गया हे ।० 

| मिस मेयो ने अपनी Rasa और फूड की यही. परा- 
के छा कर दी है| मद्रास की तरफ कई मन्दिरों में देष इासियाँ 
कलने का रिवाज़ है जिस के विरुद्ध भी हाळ ही में बर्द की 

Reska कौन्लिळ में प्रस्ताव पाल हो गया है | मन्दिरों 
पै लड़के रखने की प्रथा कहीं नदीं है। यह दुराचार भारतवर्ष 
ग्रे मुसलमानों की कपा से आया है। मिस मेयो कां देश भी 
साल से खाली नहीं है | हेविलाक इछि ‘Sexual Inversion’ 
गमक पुस्तक के २६१ पृष्ठ पर लिखते हैँ: 
1 “It has been stated by many observers—in 
;America, in Frapce, in Germany, and in England 
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—that homosexuality is increasing among Won 
` ‘I believe’, writes a well-informed Americar 
: pondent, ‘that sexual inversion is increasing ng 
: Americans—both men and women’,...” E 

“अनुसन्धान करने वालों ने पता रूगाया है कि =P 
MiG, जर्मनी और RSS में बदमाशी, खास कर Rita 
` बहु रहो हे | एक जानकार अमेरिकन का कथन है किम. 
` की स्त्रियों तथा पुरुषों में बदमाशी बढ़ रही है।० हर 
इलिस महाशय इसी पुस्तक के ३५१ पृष्ठ पर ai z 
` के एक और जानकार की साक्षी gaa करते हैः न: 
“The great prevalence of sexual inva 
in American cities is shown by the wide kiz 
ledge ofits existence. N inety-nine normal meri 
‘ofa hundred have been accosted on the street al 
inverts, or have among their acquaintances od 
whom they know to be sexually inverted. Evenon 
has seen inverts and knows what they are....& bc 
“world of sexual inverts is, indeed, a largey, 2 
‘in any American city, and it is a commi hi 
distinctly organized—words, customs, tradit “ये 
of its own ; and every city has numerous m ema 
places; certain churches where inverts congreg | 
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"ण “अमेरिका में वदमाशों की अधिकता का परिचय इस 
aa है कि उन के होने का ज्ञान प्रायः सब को है। राह 
भाते १०० भळे-मानसों में से 8६ आदमियों को इन बदमाशों ने 

गण है, अथवा १०० में से ६६ आदमियों के ऐसे लोग 
ara हैं जिन्हें चे जानते हैं कि ये ददमाश है । हरेक आदमी 
Naat को देखा है और वह जानता है कि दद्माश क्या 
ate है...इन बदमाशों की डुनियाँ अमेरिका में बहुत बढ़ी हुई 

इन का एक झुनियन्न्रित ससुदाय है--इन के अपत्ते संकेत 
अगा तथा कथानक हैं; प्रत्येक शहर में इन के अनेक मिलने के 

[न हैं; कई fist ऐसे हैं जहाँ ये लोग ak होते हे ।० : 
a) जिस मिस के अपने देश की यह अवस्था है चह भारत 
karaa लगाने का साहस करती है ! 

a इस के आगे मिस मेयो छिखती हेः--“ fact, so 
ek are they from seeing good and evil as we see 
iod and evil, that the mother...will practice 
on her child—the girl ‘to make her sleep well’ 
¢ boy ‘to make him manly’, an abuse which the 
| at least, is apt to continue daily for the rest 

U his life,” 

| “ये छोग अच्छाई-बुराई के बह अर्थ नहीं लगाते जो हम 
धाते है, इसलिये एक माँ अपनी लड़की को गाढ़ निद्रा में 
B FFA को पुरुष बनाने के लिण उन पर ( हस्त- , 
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इस. प्रकार को बातचीत कर सकना मिस मेयो परो 
प्रकाश नहीं डालता | भारतवर्ष का आदर्श “अहा 
ये वैरिस्टर महोदय Red के साथ-साथ लन; 
विचारोको युरुप से लाये होंगे, ये विचार उन्हे इस दे! ; 
से नहों मिळे । a 
भारतीयों की शारोरिक शक्ति के हास का mi 
हुए लिखा हैः“ After the rough outlines just pj, 
small surprise will meet the statement that 1 
one end ofthé land to the other the aval 
male Hindu of 30 years, provided he has mit} 
to command his pleasure, is an old man, and hs 


from 7 to 8 out of every 10 such males behind 


the ages of 25 and 30 are impotent.” | 
“ऊपर जो संक्षिप्त खाका खींचा गया है उस àras 
यह कहते हुए आश्चर्य नहीं होता कि भारत के एंक कोए 
दुखरे कोने तक ३० वर्ष को आयु में. हिन्दू, यदि gt 
हो तो, बूढ़ा हो जाता हे. और इस प्रकार के प्रत्येक toa 
में से ७ या ८ नपुन्सक होते हैं ।» “इस के लिप रमाता 
आवश्यकता हो तो अख़बारों के विज्ञापनों पर, जिन के माई 
हिन्दुस्तानी हैं, दृष्टि डाळ छो । नपुन्खकों कों जादू के चमत 
से पोरुप देने वालों के इश्तिहारों से काळम-के-काळम an f 
a 


4 


है e तभी भारत को जन-संख्या दिनोंदिन बढ़ती. जा 
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मो, यदि किसर खी के बच्चा न होता हो तो+--"17 case, ` 
ywevar,'of the continued failure of the wife—any ' 
दन ife—to give him a child, the Hindu husband 
sa last recourse; he may send his wife on a 
Igrimage to a temple, bearing gifts. And, it is 
firmed, some castes habitually save time by do- 
Sig this on the first night after the marriage 
tit the temple by day, the woman must beseech . 
Yee god for a son, and at night she must sleep 
mithin the sacred precints. Morning come, she 
dias a tale to tell the priest of what befell her 
tinder the veil of darkness | 
| Give praise, Oh daughter of honour, it 
125 the God’, replies the priest. And so she > 
Tin to her home 
॥ “बच्चा न होने की दालत में हिन्दु पति के पास एक 
Pate । बह अपनी स्त्री को कुछ उपहार लेकर aa 
त्रा केलिए किसी मन्दिर में भेज सकता हे । कहते हैं 
pe जातियाँ तो समय बचाने के लिए शादी की पहलो 
हात को ही खो को मन्दिर में मेज देती हैं। मन्दिर में दिन 
हि तो att पुत्र-प्राप्ति के लिए देवता का आराधन करती हे 
गैर रात को मन्दिर में हो सोती है । प्रातःकाळ होता है और 
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| 
चह पुजारी को रात की घटना खुनाती है, अन्धेरे aay | 


€ : 
साथ क्या-क्या हुआ ! पुजारी कहता है, हे सत । +d 
“Yi 
| 
i 


की स्तुति कर---यह cad परमात्म-देव थे | औरं इस 3 


स्री अपने घर को a आती है ।० . 
तीसरे अध्याय में मिस मेयो ने चाळ विवाह के is 
कारण बतलाये है:-( १) प्रथा, (२) हिन्दुओं के W 
कई लड़के भी रहते हैं इस लिये कहीं हाथ से निकलकर सरे 
Tes लड़की दूषित न हो जाय, यह भय, और ( ३ 
के वाद लड़की की जायती हुई प्रवळ कामना | Asap 
Consent Bil 'स्वीकृति की आयु के बिल? पर १३२५ ira 
एसेस्वळी के विवाद को उद्दुघृत करते हुए उस ने दर्शाया a Ar 
मदन मोहन माळबोय जैसे नेताओं ने भी स्वीकृति की शका ज 
के १४ घर्ष किये जाने का घोर विरोध किया | इस का उश्चढ़ाने 
माळचोय जी ही दें ! हाँ, वाळ-विचाह के पिछले जो दो काराय ६ 
चतलापे 1g हे वे इस मिस की नीचता को सिद्ध करते प्रयल 
हिन्दुओं के घर में जो लड़के रहते हैं वे या तो लडकी के एके रि 
होते हैं या नजदीकी रिश्तेदार !--उन से डर ? यह भारतकी ७ 
के लिए नया विचार है जो कि मिस मेयो के दिमाग में उप१६ T 
RI हाँ, युरुप में ज़रूर भाई-बहिन तक में पर्दा नहीं Ga. 
डा० ate अपनी पुस्तक के २१२ Yo पर लिखते हैं।-- किया 
e many cases brothers and sisters arranet गई 
। Y One another's curiosity on this poin faat : 
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द der brother, and younger, or brother and sister, . 
ill often seek to enlighten one another. 
। भ, ` माता-पिता लड़की की काम-बासना को रोक नहीं 
iad, इसलिये उल का विवाह जल्दी कर देते हैं; यह. 
के हेला ळाऽछन है जिस का उत्तर--“आहि माम!, “त्राहि भाम्‌? 
के अतिरिक्त कुछ नहो दिया जा खकता | यह कैली खरी है जो 
RURAL देश की अपनी बहनों के सम्बन्ध में इतना बड़ा कठ 
| योळखने के लिए तय्यार हो सकती है ! किसी का “रुपया विना 
gat निःस्वार्थ भाच से ऐसा कूठ बोलने को हिम्मत 
मेंमिस Rat में हो हे ! Age of Consent का fas एसेम्बली 
Qa गिर गया, इस पर arent कज़न्स छिलती हे;--“भारत' 
क्का जाग्रत खी-समाज पिछले १० बपों से "सीकति की आयुः 
साने का सरकार से अनुरोध कर रहा है। राजा राममोहन 
शराय के समय से समाज-सुधारक-द्ळ भी इस के लिप 
त सयज्ञशीळ है। एक ही जिले से १० हज़ार fadi ने इस 
पके छिये खरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजा है। दूसरी जगह 
तर्क? ७ हज़ार स्त्रियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि 
१६ वर्ष से पहले लड़को की शादी को दण्डनीय समभा 
तजाय.। इन सव बातों का मिस मेयो ने कहीं जिक्र तक नहीं . 
किया 1 इस. के स्थान पर वह यहाँ तक झूठ बोलने पर उतारू 
yet गई है कि यह बिल हिन्दुओं की चिमति के कारण गिरा 
दिया गया | अरूळ वात यह थी कि जहाँ तक आयु बढ़ाने का. 
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अक्ष था, सरकारी सदस्यों के विरोध करने पर भी; बा r 1 
ssa हो गया था, परन्तु नियम को तोड़ने पर meat 
रखा जाय इस प्रश्न के आने पर यह विल गिर गया | ३7 
एसेम्बळी के सरकारी सदस्य बिल का विरोध न करते वो 
चप को लड़कियाँ माता बनती हुई दिखाई न देतों । हम fa ii 
ब्रिटिश सरकार पर दोषारोप करती हैं कि जिन स 
के लिप देश तैय्यार है, उन्हें लाने में बह TRAR कर | 

कर रही है ।» इस प्रकरण में एक और बात ध्यान देने ल्न 
है | इधर तो “खीकृति की आयु» पर एसेस्बळी में j | 
आर देता है परन्तु पिछले साळ मौचों-राज्य i 
TOR छोटी खी देसी रियासत है, कानून द्वारा 'खीछति, a 


AD? १६ साळ कर दी गई है । दया एक देसी शासक ale 


भदर-इणिडया का जचाव 


में भी वे पिछड़े नहीं रहेंगे? and 
इस e : न्य 
ग. ag अतिरिक्त भारतवर्ष ही ऐसा देश नहीं जिस! legis 
g Onsent’ इतनी छोटी उम्र में हो । अमेरिका dec, 
हिस्सों में ahah की अ t i... 
ce यु ८ वष है। इलिस महोदय ‘Sexi “जब 
ahs ion to Society’ के ५२८ पृष्ठ पर लिखते The १४ व 
कर ee during recent years, a wide limit i की ज 
s ration in the legislation of the different Am आर. 
ican States on this point, the difference of th! भर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Tews 


“Re प्रथमे भाग - 


gto limits being as much as eight years, and in 
> some:Important States,........ eighteen is declared 
"to be ‘rape’...” wate, “हाळ ही के सालों में 'खीकृति 
Ha आयु? के सम्बन्ध में अमेरिका को भिन्न २ रियासतों के 
कानूनों में बहुत भेद दिखाई दे रहा है। कई जगह आठ वर्प 
बा की अवधि है तो कई जगह १८ वर्ष से छोटी लड़की के साथ 
teara को नियम विरुद्ध ठहराया गया है w 
|. हाल ही में, मेट ब्रिटेन में, Aka dias कौन्सिलः 
चेका एक डेप्यूटेशन ग्रइ-लचिव के पास इस लिये गया कि बहाँ 
l | लड़के-लड़कियों को शादी की आयु पर प्रतिवन्ध रूगाया जाय। 
"sa डेप्यूटेशन की एक सदस्या मिस त्रे थीं। उन्हो ने लिखा हैः--- 
1“ We hear a good deal about child-marriages in 
t India, but while the home country allows its 
घा childern to marry at 12 years of age ( for girls) 
Jand 14 years (for boys) there is little hope of such 
i legislation being introduced in India and other 
$| countries where it is vitally necessary. —2atq, 
! “जब इ'ग्लैणड में ही लड़कियाँ कानूनन १२ ad और लड़के 
| १४ वप में शादी कर सकते हे. तब भारतवर्ष से बया आशा 
| की जा सकती है (» १६२४ में दो लड़कियों को १४ वर्प में 
ओर १६ को १५ चर्ष में शादी हुई । १६२५ में भीदों की १७ 
| और २४ को १५ वर्ष में शादी हुई । १६२६ में ४ लड़कियों की 
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१४ और ३४ की १५ वर्ष में शादी हुई | यह ओट faa, j 
कहानी है जिस की वकालत मदर-इण्डिया? में की गांड i 
Ria मेयो ने ४ थे अध्याय का शीर्षक Bari i 
Marry and Early to Die’—‘aezt शादी करो a 
जल्दी मर जाओ'--रखा है | बाळ-विवाह के पोपकों चोपण : 
इस का दया जवाव है? घया मिस मेयो के dgan 
जवाब देंगे ? मैं चाहती हुँ कि हम इस प्रथा को दूर कर a | 
५ वें अध्याय feat है-- “Most of the ya : 
are very young. Almost all are venereal] y affected 
पद एक हरूपताळ का ज़िक्र है--“उन में से बहुत ए : 
बिल्कुळ युवती हैं । प्रायः सभी प्रजनन-सम्बन्धी योमारियों। : 
आक्रान्त हें 1» इसी प्रकार एक अंग्रेज खी-चिक्ित्लक 3 1 ः 
a कहा--“मेरे वीमार विश्वविद्यालय के 'चिद्यार्थियो ई i 
feat ti प्रायः सभी को प्रजनन-सस्वन्धो रोग हें । जब 
भारतवप में आयी थी, मैं छड्कियों के पिताओं से na m 
a y लड़की की हाळत कह देती थी बयो क्कि सुके आशाई th 
2 अपनी लड़की के कल्याण के लिये कुछ करेंगे। परर | F 
E त करने पर मुझे mga Tat था कि माता-पिता के V 
हक = के पति की अवसथा का शादी से पहले ही ज्ञान a & 
र भो उन्हें इस में शर्म नहीं आती थी और md 
कुछ दोष समकते थे । यह देख कर मैंने उन ai आ 
कहना हो छोड़ दिया » एक मद्रास की डाकूरनी ने कह्दा-| = 
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Ti Y RE 5 प्रथम साग 
जरे Tag egret स्त्रियों का इलाज करती हैं। मैंने पक WY भी agt 
5 l देखी जिसे प्रजनन-सम्बन्धी ( Venereal ) बीमारी न थी w 
ay | उक्त कथनों में मिस Rat की मिलावट कितनी है और 
y à यथार्थ कहा कितना गया है इस का निर्णय नहीं हो सकता | 
पा, mek मिस ने नाम एक का भी नहीं द्या । यह हम पहले 
से ही लिज ga हैं कि जहाँ-जहाँ उल ने नाम दिये हैं चहाँ-चहाँ 
R| छोगों ने उभ बातों के कहे जाने की सत्यता से इन्कार किया 
ome) है। परन्तु हो सकता है, हस्पताळ में ऐसे रोगी जाते हों। 
ted! आख़िर इरूपताळ तो इसी काम के लिये हैं | इस से क्या सय 
[त रोगो सिद्ध हो जाते हैं ? इन वीमारों से भारतीय जनता के 
यों! बिषय में कुळ नदीं कहा जा सकता | हाँ, जनता के चिषय में 
मेर. कथन निम्न प्रकार के होते हैं । “The Sexual Life of Our 
ti Time’ के लेखक sata महाशय ३६२ पृष्ठ पर लिखते हैं;-- 
व “From these we learn that Denmark, Ger- 
[| many, German Austria and Switzerland, show 
Ty themost favourable conditions; next eome Belgium, 
रं, France, Spain, Portugal, North and Middle Italy. . 
के. Worst of all are the conditions in Southern Italy, 
“ Greece, Turkey, Russia, and—England.” 
a “TATA सम्बन्धो रोग डेनमार्क, जर्मनी, जर्सन आस्ट्रिया 
i आदि में है .। यह रोग gå हालत में दक्षिणी इटली, ग्रीस, 
~| सको, रूस तथा इडुळेर्ड'में पाया जाता है ।» 
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यहाँ अच्छी हालत डेनमार्क की बतलळाई गई है। ज्ञ, 
राजधानी के विषय में लिखते हुए ब्लौच महाशय लिखते,है; 
“In these last ten years, for every 100 Youngy © 
living, there have been 119 infections during) 
years ; that is to say, on the average every One ० 
been infected once, and a great many have be hs 
infected more than once.” lee 
“पिछले दस वर्षो में १०० आदमियों में से ११३ को प्रश्न y 
सम्बन्धी बीमारी हुई है; अर्थात्‌ , सामान्यत्रया हरेक Ti gi 
को एक बार तो रोग हो ही चुका है परन्तु कईयों को दी ब] 
हुआ है।” आगे बर्लिन के चिषय में sate महाशय Prada. vi 
“It further appears that of the men wh! 
entered on marriage for the first time whe पर 
abovethe age of 80 years, each had, on the avera] ४, 
had gonorrhosa twice,and about one in four ॥| मार 
five had been infected with syphilis,” | 
“गणना से ज्ञात होता है कि वलिन में ३० चप के वा| को 
जिन लोगों ने पहली शादी की raga दो बार kalis 
की बीमारी हो चुकी थी और प्रत्येक ४ या ५ में से एक $ So 
. सिफ़लिस? की बीमारी हो चुकी थी |» "> 
ate फिर agave के विषय में, तो ब्लौच महाश! आ 
शिल ही चुके है. कि उस कौ. दशा सभी देशों ते 1 F 


मद्र-इश्डिया का जवाब 
es 
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स्या e : x 
aa ° « अमेरिका के विपय में, जहाँ की मिस मेयो है, लिखते 


ing ta पिल महोदय अपनी पुस्तक ‘Analysis of the Fs 
ae papules के २२४ पृ. पर लिखते हैं: “Wolbarst, studying 
E Beas prevalens of gonorrhea among boys in New 
York states:—In my study of this subject there 


e ba $ . 
‘have been observed 3 cases of gonorrheal urethri- 


प्रश 


आहे girls ranging between 10 and 12 years of age. 
1 lIn each case, according to the story told by the 
1 victim, the girl made the first advances...” 

wo “चौलवार्स्ट महोदय न्यूयाक के weal में “गनो रिया” 
whe पर छिखते हुए कहते हैं कि उन्हें तीन ऐसे रोगी मिळे जिन्हें 
j ४, १० और १२ ad की आयु में यह बीमारी थी । पूछने पर 
! (| साळूम हुआ कि १० या १२साल की आयु की लड़कियों से 
| उन्हें यह बोमारी लगी और प्रत्येक अवल्या में पहल लड़की 
वा को तरफ़ से हुई !*-.. यह है 'न्यूयाक की कहानी ! 

a एलिस महोदय अपनी पुस्तक ‘Sex in Relation to 
हे. Society’ के ३२६ पृष्ठ पर ‘Civilization ( ख्रिविलिज्ञेशन ) 
की. ‘Syphilization’ ( सिफिलिज्ञेशन) बतळाते हैं 
| और Ral “In America a Committee 
| | of the Medical Society of New York appe- 


tis, in boys aged, respectively, 4,10 and 12 years, 
‘which were acquired in the usual manner, from 
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RETIREI का ज्याद | 
sn et au Pa al Ri 
x . Ya 
inted to investigate the question, reat 
as the result of exhaustive inquiry that ‘in हा 
nga N 5 an | 
city of New York not less than a quarter i 
-.... 1 
million of cases of venereal disease occurred eydis 
ss ine New Y | 
year, and a leading New York dermatologist hi 
Seas d { 
stated that among the better class familie में 
k = . | 
Rows intimately at least one-third of the sot 
have had syphili Ger ight 1 ह 
yphilis, In Germany eight lund 
housand cases of venereal disease are by पह 
authority estimated to occur yearly, and in pie 
larger universities twenty-five per sent. of TN 
tu . . 5 >| 
students are infected every term, venereal ar 
eae 5 N £ 1 
3 F being, however, Specially common amo" 
5 ला Yet the German army siands fais 
għ asregards fr fr Te 
5 S regards freedom from verereal dliseas™ 
mp zg ७ i ... करे 
When compared with the British army whichi 


si: . 
more syphilized than any other European army. 
Even within the limits ofthe English arm iti न 
found in India thai Sa, 
1 india that venereal disease is ten 
m r È = ... > 
ore irequent among British troops than amo 


> 
Native troops crit ti 
ative troops......Stritch estimates that ६116 ०6 
-to the British nation of venereal diseases in 
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k प्रथम भाग 
Me and Government departinents alone, 
i mounts annually to £ 3,000, 000...... the 
more accurate estimate of tlie cost to the nation 
vas stated to be £ 7,000,000.” 

॥| “अम्नेरिका की एक कम्तेटी का कहना है कि न्यूयार्क 
Ñ प्रतिवर्ष अढाई लाख से ज़्यादा लोगों को प्रजनन-सम्बन्धी 
रोग. होता है | एक त्वय्नोगज्ञ का, जो न्यूयार्क का रहने चाळा 
हे, कथन है कि उच्च घराने के लोगो के लड़कों में से, जिन्हें 


nÈ, 
एवह भळी प्रकार जानता है, कम से कम एक तिहाई को 


सम्वन्धी बीमारियों का ठीक-ठीक बजट ७० लाख Ges 
( दस करोड रुपये के ora) प्रतिवर्ष है।० 

जिन देशों को ag अवस्था है वहाँ से एक महिला आकर 
भारत की देवियों पर लाञ्छन ळगाने का साहस करती है ! यह 
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सब कुछ तो हम ने यहीं बैठे २ लिख डाला है !! अमेरिका 
PE जाकर देखा जाय तो न जाने क्या-क्या गुरू शि 
| इस अध्याय को समाप्त करने खे पहले मिस 
लिखती है कि उसे एक डाक्टर ने बतळायाः--«१/ 
. commonly experience marital use two and t 
times a day | 
“बे प्रायः दिन में दो-तीन वार संयोग करते हे | 
. मिस मेयो ने ळेखनी की छगाम को खुला छोड़कर | 
हे 1 इस प्रकार की वातं जो गन्द में ओर झूट में एक a 
सुच्नाबिछा करती है एक युरोपियन महिला की कळम 1 
: निकल सकती हे । इन्हीं बातों में 'मद्र-इणिडियाः का! 
भाग समाप्त हो गया है ! 2 
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| "` वित्तीय बाज 

| सिल मेयो लिखती है कि उसे किसी बूढ़े हिंदू ज़मींदार 
हदाः—“मेरे १२ बच्चे हुए | १० लड़कियाँ थो, थे भला 
जीती ? इतना खर्चा कौन वर्दाशत करता? दो लड़के 
laa, उन्हें मैंने वचा लिया |» 

| सर माइकल ओडवायर जब भरतपुर रियासत का 
SATE ऑफ़िसरः था उस समय की एक घटना का! 
T उस ने, अपनी पुस्तक “India As I Know It” # 
j है, उस का उल्लेख भी मिस मेयो ने इस सिळ-सिठे में 
दिया है। घटना का घर्णन ओडवायर ने इस प्रकार किया 
“महाराजा की बहिन की पञ्चाव के किसी बड़े सरदार से 
| होने चाली थी । महाराजा उस समय चहुत छोटा था, 
5 घर चाले लोग ज़ोर डाळ रहे थे कि इस अवसर पर 


e 


Tit को जितना खर्च करना चाहिये उतना किया 
5 अर्थात्‌ ३०, ४० हज़ार पौंड। रियासत की कौंसिल a 
aria सद्स्य थे वे इस के पक्ष में थे। उस समय रियासत 
श-सरकार की Gata सें थी, इसलिये पोलिटिकळ 
र्ड ने और मैंने ऐसे दुष्काळ के समय इतना अपव्यय करने 
धोर विरोध किया । अन्त में मामला अरी RASH सामने 
प गया। मैंने कौंसिछ के सब से पुराने ager से पूछा 
| से अवसरों पर पहले क्लितना व्यय होता रहा हे? उस चे 
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सिर हिला कर कहा, ऐसा पहला कोई अवखर हो नहीं; 
वृद्ध महानुभाव कुछ देर तक चुप रहे; फिर बोले | 
आप को हमारी प्रथाओं का पता ही है, आप को ६ 
कारण मालूम ही होगा ! लड़कियाँ पैदा तो ज़रूर प 
परन्तु इस सन्तति तक कंभी feat लड़की को fe! 
wat रहने दिया गया |» AT 
क्या महाराज भरतपुर ने 'मद्र-इणिडिया” F an: 
पढ़ी है ! यदि सचमुच er होता रहा है तो बड़े खेद शरे 
हे, परन्तु यह नहों कहा जा सकता कि ऐसी अबस्य भा 
में आम पायी जाती है | ऐसा होता तो भारत में + 
आवादी काहे को दिखाई देतो ! इल में शक्र नहीं ka 
छोगों का लड़कियों के प्रति वह ध्यान नहीं जो का 
प्रति होता है। सत्री-जातिं के प्रति इस उपेक्षा को ih 
अवश्य करना चाहिये | 
मेयो ने किसी हस्पताल में “स्वयं देखी gh ai 
लिखी है | वह कहती है कि यह dare की घटना है 
छः बप को एक लड़की कूर्ण में गिर गई । माता F zi 
हस्पताल में दौड़ी-रौड़ी आयी/। एंक दो दित में! 
भयानक हो गई। लड़की की हालत विंगड रही थी | 
अम्मा पास बैठी थी और परमात्मा से प्रार्थना कर 


इतने में एक बंगालो arg जो 
HVA जान Gal दिय 
और डाक्रंनी से बोला 
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T Rra साहेव ! मैं अपनी ot को लेने आया हूं! 
| तुम्हारी sit पकुरनी ने चिल्ला कर कहा | “अपनी स्त्री 
À ही हाळत देखो, अपनी लड़की को तरफ़ ale उठा कर देखो 
[ज्या तुम्हे कुछ होश नहों है ? 
छ| यों नहीं, पर, में अपनी स्त्रो को घर ले जाने के लिये ' 
पाया हूँ । विवाह-खस्वन्ध का जो उचित उपयोग है For 
mY proper marital use) उस के लिये मैं चाहता हुँ चह 
az रे साथ घर चले py 
| पुरन्तु यदि तुम्हारी स्री इल खमय चली जायगी तो 
|१इकी मर जायगी--तुम इन दोनों को gar नहीं कर सकते 
RA में लड़की जो अपने पिता की धमकियों को 
समकती-सी जान पड़ी अपनी माँ के साथ चिपर गई और 
'चिल्ळाने र्गी | 
नरी ने द्रडवत्‌ प्रणाम कर के, छुटने पकड़ कर, पाँच 
म कर, दोनों हाथ जोड़ कर, पति के पाँच की रज माथे पर 
नि / कर वार वार कहा--'मेरे र्वामो,द्या करो,करुणा करो |? 
न चुलों--चलो, gh तुम्हारी ज़रूरत है--तुम्हें मुझ से 
जुदा हुए बहुत देर हो गई है ॥--वावू ने. कदा | 
|. 'मेरे स्वामी, वच्चे की हालत देखो !--स्त्री ने करुणखर 
| रुदन करते हुए कहा | 
, चावू ने अपनी सुकोमलाङ्गो पत्नी को पाँव से gra 
दिया और कहा;---'मैंने जो कहना था कह चकाः--भौर. बावू 
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रिंडया का जवाब | 

५ 2 ; 

चुपचाप बाहर चला गया । स्त्री उठी; लड़की Pesan 
डाक्टरनी ने पूछा, क्या तुम चळो जाओोगी ? खी ने आह 3 
हुए get: 'मैं आज्ञा का उद्लदुन नहीं कर AHA | चहू क 


मुँह पर पर्दा किया और अपने पति के पीछे दौड़ती 


. हरुपताल से बाहर हो गई |» 


इस घटना को पढ़ कर कितने ही भाच दिल में Li 
हैं। आख़िर, हम भी तो भारतवर्ष को जानते हैं। यदि! 
कहता कि यह घटना अमेरिका या इजुलेशड में हुई तो ४ 
इतना अचम्भा न होता, क्योंकि जहाँ तक समाचार पत्रो, 
ज्ञात हो सकता हे वहाँ के ख्ी-पुरुपों का देवाहिक सम 
पाशविक सिद्धान्तो पर ही आश्रित है lak कोई कोड 
भारतवर्ष में यह घटना हुई तों NIAAA Sl, और nik 
स्रो-पुरुपों में चिवाह-चिपयक जो उद्च-विचार काम कर tes 
उन्हे, जानता हुआ व्यक्ति इस में धिश्वास नहों कर सकी 
कम से कम इस घटना को भारतीय जीवन का सूचक 
कहा जा सकता। भारत का कोई भी युवक किसी डाका 
के सन्सुख उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकला fale 
प्रयोग उक्त घरना में Hg’ ने क्रिया हे । भे 

मिस मेयो इस के आगे पद्म-युराण के. उस aw & 

fa उड़ाती हे जिस में लिखा है किं पति चाहे कैसा र 
क्यों न हो, चोर हो, जार हो, व्यभिचारी हो, ga 

गळ दो, यह oh के लिये देवता ही है । i 
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थी. इस में सन्देह नहीं कि भारत की सतियों ने अपने 
दे शत को' खंदा देवता ही माना है; क्या पतियों का कतव्य नहीं ` 
क चे, इन उच्च आदर्शा में जीवन विता देने चाळी देवियों के 
i! Aa बनने का प्रयत्न करें ? इस के उत्तर का भार मे भारतवष 
के पुरुष समाज के लिए यहों छोड़ देती E | 
| [विवाह-सस्बन्ध के वाद gaus में लड़की की जो 
दे thr बनाई जाती है उस का चित्र मिस मेयो ने यों खींचा हैः 
i free fana का अभिप्राय ag नहों है कि नई ग्रहस्थो खुले | 
रह छोटी सी बच्चो जिसे ay कहा जाता है चर के माता- 
yar की शुहरूथी में ही शामिळ कर ली जाती है | वहाँ एकदम 
tise की स्थिति अपनी सास की नौकरानी को हो जातो है। 
Riga के हरेक हुक्म को उसे बजाना होता है। सखुर और ननद 
रही उसे जो चाहती है, कद्दती हैं। seat को शिक्षा ही एसी 
मेळी होती हे कि चह चूँ तक नहीं कर सकती | "वह सिर 
ह वचा उठा सकती हे! या ‘sa किसी प्रकार की स्वतन्त्रता 
क्ट निळ सकती हैः--इस विचार का उस के मन में बीज तक नहीं 
जवहोता | सास की श्नकुटि सदा तनी रहती हे, उस के शासन. 
में दयाया प्रेम को जगह नहों होती | यदि दुभाग्य से 'बश्ची? 
| ret asa पैदा करने में देर छगे, या उस के लड़कियाँ हो होने 
घा लगे, तत्र तो बूढ़ी साख की जीभ कटार हो जातो है, उस के. 
kia मार कड़ी हो जाती हे, बह आये-द्नि नई-बहू लाने 
की धमकियाँ उगळ उगळ कर उस वेचारी के जीवन को अन्घ-, 
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कार मय बना देती हैं, कों कि हिन्दू नियम के agate दुबारा 
शादी कर के Taal की जड़ Jay डालना या उलेदासी र 
चना लेना जायज्ञ है।” 
में अनुभव से कह सकती हूँ कि कई सासे बह को अपनी 
लड़की से at sarge प्यार से रखती हैं परन्तु फिर भी अधिकांश 
संख्या का चित्र मिल मेयो ने ठोक खोंचा है। मैं चाहती ई 
कि. भारतबर्ष का सास-समुदाय इम वाक्यों को. पढ़े और 
अपनी Wait के साथ लड़ने के स्थान में मिस मेयो के साथ 
लड़ने की तय्यारी करे। मिल मेयो का कहना है fs, पुलिस 
के खातों में १४-१६ वर्ष की aga सी युवतियों की/आत्मःहत्या 
की रिपोर्ट fret । खाते gan कर देखा गया, !उन में लिखा 
WAT पेट-दर्द और सास के साथ भगड़ा, आत्म-हत्या 
का कारण है !» | | 
Radi की दुदर्शा पर मिस सोराबजी ने “Between 
The Twilights पुस्तक में कुछ लिखा है । मिस मेयो ने 
चह भी यहाँ ag कर दिया है । मिस सोराबजी रिखती हैः- 
“sa हिन्दू-ल्ली किसी लड़के की माता बन जाती हैः. तब उत 
कौ कुछ कद्र होने लगती हे भौर ज़नाने को दूसरी feat की 
अपेक्षा उस का दर्जा ऊँचा हो जाता हे । .. AE कृतकृत्य हुई, | ' 
उस ने अपनी ज़रूरत सावित कर दी | बच्चे की माँ बन कर |. 
डस सन्नो के मुख पर आत्म गौरव को रेखा weak लगती |. 
है। अव भी वह अपने पति की ' आज्ञाकारिणी दा ली ही रहती | 


$ 
HN 
by 
जि 
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है परन्तु अब चहं अपनी 'सत्ताः अनुभच करने लगती है, हिन्दू 
anà में जहाँ तकं संस्भंचं है, ae अपने “व्यक्तित्व” का 
अनुभवं करती है। जो स्त्रियां उसे ताने दिया करतो थीं उन 
की तरफ़ चह आँख उठा कर देख सकती है, उस से हृदय में 
अब सौतन का डर नहीं रहता ।” 

यह सव कुछ पढ़ कर समझ पड़ने लगता है कि मिल 
नेयो ने कहीं २ सत्य को विल्कुल तलाक नहीं feat! परन्तु 
इतने में बह एक चुटकळा और छोड़ देतो है जिस से पाठक 
के मर की अवस्था उस के प्रति फिर वैली की वैली हो ज्ञाती 
है। बह लिखती 31 — She has not the vaguest concep- 
tion how to feed him: or develop him. Her idea 
of a sufficient meal is to tie a string around his | 
little brown body and stuff him till the string | 
bursts.” 
` aaia माता को ज़रा भो मालूम. नहीं कि बच्चे को 
fea प्रकार खिळाना औरं उस की परवरिशं करना चाहिये । 
पेट भर कर भोजन करने का मतलब वह यह समकती है कि 
बचे के पेंट के चारों तरफ़ ea ata दी जाय और उस के 
पेट को तंब तक भरा जाय जव तक रस्सी टूट न जाय |” 

मिस मेयों से हरेक भारतवांली पूछ सकता हे, कया 
यह बात Gras के तौर परं लिखी गई दै या सचमुच उस ने 
यहाँ पेट भरने के इस विचित्र प्रकार को अपनी आँखों से देखा हे! 
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७ चें अध्याय में मिस लिखती है कि उसे एक हिन्दु ने 
कहाः--€॥॥७ husbands so often make our wives 
unhappy that we might well fear that they would 
poison us. Therefore did our wise ancestors make 
the penalty of widowhood so frightful in order 
that the woman may not be tempted.” | 

. “हम पति छोग अपनी feat को इसलिये दुःखी रखते 
हैं कि वे हमें चिप न दे दें | इलीलिये हमारे बुद्धिमान पूर्जों ने 
बैभ्रव्य को इतनी दुर्दशा की है ताकि पल्ली को विप देने ava 
अळोभन ही न हो ।० BA 

यदि हिन्दुओं को अपनी स्त्रियों से चिप दिये जाने का सदा 
भय रहा करता तो शायद उन के घरों में चौका-चूल्हा दिखाई 
म देता और घे युरोपियनों की तरह होटलों में ही siaa 
कतिया करते। यदि सचमुच यह वात किसी हिन्दू ने उसे 
बताई है तो कूठ बताई है। हाँ, भारत में विधघाओं की दुर्दशा 
अवश्य की जाती है और उस के प्रायश्चित्त में उले 'मद्र- - 
` Rear जैसे थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं ! 

‘3 feat के प्रति हिग्डुओ की हृदय-हीनता का. मर्मेवेधो 
चर्णन करते हुए मिस मेयो लिखती है कि जब सती प्रथा के 
हटाये जाने का प्रिटिश सरकार प्रयत्न कर रही थो उस समय 
इस घृणित प्रथा को वैसे-क्रा-वैसा बनाये रखने के लिये इन लोगों 
ने प्रीवी कोन्सिळ तक के द्रचाज़ों को खटखटाया था। इस: 
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|. ४५ ` . द्वितीय भाग 
ava भी बाळ विधाह तथा aes आदि की कुप्रथाओं के दैत्यों 
पर कई लड़कियाँ, जीवित-जाग्रत, साड़ी सें आग लगा कर 
बलि चढ़ गई हैं परन्तु अव भी, इस हतभाग्य देश में, ऐसे लोग 
मौजूद हैं जो इन दृषटान्तो से कुछ सवक सीखने के स्थान में 
बालिका के BES ag से उठती हुई wast को देख कर उन 
में सतीत्व की ज्योति कळकतो देखते और हर्ष के आँसू | 
बहाते हैं ! १६२५ में भारत चर्ष में २६, ८३४, ८४८--अढाई 
करोड़ से ज़्यादह--विधवाए मौजूद थो! 
मिस मेयो को पुस्तक कें ८ चें अध्याय का शीपक 
“Mother India” हैं। धाया का वर्णन करते हुए लिखा हेः-- 
“यह घृणित कार्य समझा जाता है और aga जाति को at 
ही धाया. का. काम करतीं हैं | जिस समय aar पैदा होने 
घाला. हो उस समय ATT को ख़बर भेजी जाती है | यदि चह 
अच्छे HIS पहनें होती है. तो उन्हें उतार कर एकदम पुराने कपड़े 
जो इसी काम के लिये रखे होते हैं--जो पिछली वार वच्च? 
, उत्पन्न होने पर भी पहनें गये थे और जिन में न जाने कितने 
इमि मौजूद दै--पहन कर आ ज्ञाती है. | एक छोटी सी - 
BAA कोठरी में, रो को, ज़मीन तक लटकते हुए ढीले 
बानों चाळी चारपाई पर डाळ दिया जाता है। घर के मेळे 
gad, फरे कपड़ों से उल का feat बनाया जाता है.। उल 
कोठरी में धाया प्रवेश करती है | यदि कहीं दीवार में छिद्र. हो 
तो, चह उसे गोबर से बन्द. कर. देती दै । इस विषैले चायु AS 
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में चह एक धूर्फदार मट्टी के तेळ की बत्ती को, जिस पर' चिमनी 
भी नहीं होती, जळाती है । यदि बच्चा पैदा होने में देर हो तो 
बह अपने गन्दे हाथों को, जिन के नाखून भी कटे नहीं होते, 
ait के गर्भाशय में डाळ डाळ कर अन्द्र के कोमळ अङ्गों का 
आपरेशन-सा कर देती है। कई युचतियाँ तो eal दाईयों 
की सेंट चढ़ जाती हैं |” सचमुच यह वर्णन हृदय को कपा 
देने वाला है | | 

मिस मेयो इसी सिलसिले में लिखती हैः“ हिंदुओं 


में विश्वास है कि यदि कोई खी, बच्चे पैदा होने से पहिले हो 


मर जाय तो वह भूत वन जाती हे, उस के पैर पीछे को 


.होते है, वह उसी घर में इधर-उधर घूमा करती है। इसलिये 


यदि कोई खरी इस अवश्या में होती है तो धाया उस घर को 
a भूत से बचाने के लिये मरणासन्न खी की आँखों में पहले 
मंच मळती है. ताकि आत्मा अन्धो हो जाय और उसे रास्ता 


ही न॑ fis | फिर वह दो लम्बी-लम्बी लोहे की कील लेती है, 


और, उस बेचारी के छोड़े इए हाथों को कैला ik 
ऐसी अवसा में वह स्त्री भो अपने भाग्य को जानती है! और 
उसे बिना कुछ किये खोकार करती हे--प्रत्येक हथेली में से 
ज़ोर से कीलों को फर्श में गाड़ देतो है। इस का यह अभिप्राय 


है कि यात्मा फर्श में गड गई, अब हिल-जुरून सकेगी और घर ) 


वालों को करिसी प्रकार का कए न दे सकेगी | इस प्रकार वह 


लो, दीनभाव से परमात्मा का नाम लेती हुई आर अपने 
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पिछड़े जन्म के उन भयङ्कर पापों का स्मरण करती हुई जिन के 
कारण उसे इस जन्म में ये सब यातनाएँ भोगनो पड़ रही हैं, 
ज्ञीवन को समास कर देती है |” 
यह घटना उन घटनाओं में से है जिन्हें महात्मा गाँधी 
के शब्दों में कह सकते हैं क्रि मिस मेयो ने कई ऐसी बातें 
लिखी है जिन का खाछारणतया हम लोगों को ज्ञान तक 
नहीं है । दया सचमुच भारतवर्ष का यही चित्र 2? 
मिस मेयो ने लिखा हैः-“भारतवप में जो बच्चे जीवित 
पैदा होते हैं उन में से २० ळाख प्रतिवर्ष मर जाते है । पैदाइश 
के पहले महीने सें ही ४० प्रति शतक बच्चों को सत्यु हो जाती 
है और बचे हुओं में रो पहले महीने में ६० प्रति शतक़ की 
मृत्यु होती है! बहुत से वच्चे तो. मरे-हुप.ही पैदा होते हैं, 
जिस का कारण, सिफलिख तथा anita?» Rasa 
au गनोरिया के विषय में पहले पर्याप्त लिखा जा चुका हे ! 
नौवाँ अध्याय पदे पर है। प्रारम्भ में ही मिस मेयो एक 
- ऐसी -बात लिख डालती है जो भारतीय गाँवों से परिचित 
ब्यक्ति को एक गन्दी गाळी माल्ूम.पड़ती है। मिस मेयो ने. 
: स्वयं alan किया है कि भारत की ६० प्रति शतक जनता 
 ' ग्रामो में रहती है, और यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि 
भारत के गाँत्रों में सनातन-काल से यही भाव चळे आ रहे 
हैं कि गाँव के किसी भी ब्यक्ति को लड़की खारे गाँव की 
' लड़की हे, और क्रिसी की .भी .बह खारे गाँव की चहु हे; 
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माताएँ अपनी लडकी को घर में gic निश्चित हो कर जिए 
किसो भी काम के लिये बाहर जा सकतो है. और जाती है 
परन्तु फिर भी मिल मेथो ने मानो ज़हर उयते हुप हविह! 
डाला है:—“The Hindu peasant villager's wife wi 
not leave her girl at home alone for the space of 
an hour, being practically sure that if she does y 
the child will be ruined.” 

“हिदू ग्रामीण को स्त्री अपनी लडकी को एक घरटे क|. 
लिये भी अकेली घर पर नहीं छोड़ेगी कोकि उसे पूर्ण निश्चय 
होता है कि यदि वह ऐसा करेगी तो लडको की इज्जत 
खतरे में होगी ।० ॥ 

हमें तो मिस मेयो की बातों पर चिक्षोभ इसीळिये 
होता है फ्योंकि उस ने झूठ जो बोला है सो तो है ही, परन्तु 
साथ इतने una किये हैं जिन्हें सुनते ही नफरत होती 
है। इल पुस्तक को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि 
भारतवर्ष बदमाशों से भरा हुआ देश है, लडकियों को ge] 
faa रखने के लिये उन के माता-पिता चोबोलो ave पहेरा 
देते रहते हैं, किसी क्षण भी चूक जाँच तो ga ga जातो| 
है । मिस मारगरेट कज़न ने लिखा है कि अमे रिका को जानकारों | 
ने “दुराचार से भरा हुआ RP —"The most crime-ridden | ) 
country in the world’— कहा है ; मिस मेयो की पुस्तक | 
' पढ़ कर जान पड़ता है कि इस कथन में सजाई अवश्य है। | 
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, 
तभी को अमेरिका की एक स्त्री Anza के चिपय में, और चह 
भी भारत को स्त्रियों के विषय में, निघडक होकर, अपनी 
अन्तरात्मा को ताक में रख या शायद वेच कर, ऐसे-ऐसे आक्षेप 
किये हैं जिन्हें पाप! या 'दुपटाचार से कभ नहीं रिना जा 
सकता ; जिन के लिये, उस मिस को भारत की सतियों के 
सामने, इस लोक में या उस लोक में जवाब देना ही पडेगा । 
उक्त RS से अपनी आत्मा को हलका कर के मेयो ने 
भारत में प्रचलित पर्दा प्रथा को आड़े-हाथों लिया है । भारत 
' छी ४ करोड feat, हिंदू तथा gama, पदे में कैर हैं। मेयो 
Rad है कि वह एक Kelud में मौजूद थी । उस पार्टी 
का वडा रोचक चर्णन 'मद्र-इणिडया? में दिया गया हैः 
“दिल्ली में उच्च-पदाधिकारी एक अंग्रोज्ञ की पत्नी ने 
अपने धर में एक पर्दा-पार्टी का इन्तिज़ाम किया । दिल्ली के बड़े 
बड़े धरानों की feat अपने-अपने चुक डाळ, महाष्यं wail 
. तथा आभूपणों से मंडित हो, मकान में जुटने ळगों । क्योंकि 
ये feat पर्दा करती थीं, इसलिये इन का खागत aire 
' महिळा को स्वयं ड्योढ़ी पर जा-जा कर करना पड़ रहा था, 
किसी पुरुप को बह इस काम के लिये कैसे रख सकती थो? 
सब ने अन्दर आ-आ कर अपने बुक उतार खुंटियों पर zit 
/ दिये। चाय की तथ्यारी होने लगी । वहाँ पर भो खाद्य-पदाथं 
| उठा-उठा 'कर बरताने का काम आँग्छ महिळा को ही करनो 
| पड़ रहा था; हाँ; दूसरी आंग्ल महिलाएँ अवश्य उसे इस काम 


—— 
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में सहायता दे रही थीं | इतने में. क्या हुभा,--पकदम;. बाहर, 
बरामदे में, किसी के आने की आवाज़ SAL दी--आदमियो 
की arate, Raat की आवाज ऊँैची-अचो खुनाई पडने wah} 
ये आवाज़ें नजदीक आने लगों! आतिथ्य करने वाळी af 
महिला के सुख पर सन्नाटा-खा छा गया, कमरे के भोतर तो 
मानो sea मच गयी !! उन के लस्डे-लस्वे, भारी-भारी ah 
बुक पहुँच से दूर थे इसलिये हिर्दुस्तानी औरतें भागतो हुई 
कोनों में जा ठिपो, दर्वाज़ें की तरफ़ पीठ कर के StH गई'| 
aks akad उन की अवस्था समक कर, दर्वाजञ.पर जा 
खड़ी हुई',इख प्रकार उन की पीठ से दुर्वाज्ञ पर पर्दा ही गया! 
इस के अनन्तर ang महिला ने आकर कापती हुई भारतीय 
fadi से कहा, gham खेद है, पर अब तो सब हो चुका,| 
माफ़ करना, अब आप को डराने वाली कोई घटना aah, 
और हमारी तरफ़ मुंह कर के कहा, 'रुज़वल्ट्स मिलने के 
लिए आये थे, उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ यह सब-कुछ 
हो रहा है? ।» 

इस में सन्देहं नहीं कि भारत में पद्‌ को प्रथा बहुत | 
फैली हुई है, उस पर कई 'ग्रहसनः लिखे जा सकते है! | 
यदि मिस मेयो ने भी उक्त घटना पर्दे पर 'प्रहसनः के तौर | 
पर, नाटकी ढँग से, लिखी है तब तो हमें कुछ नहीं कहनां; | 
यदि इस घटनां के sede करने का यह अभिप्नाय है कि | 
हम खोकार करे कि यह घटना ऐेसी-ही हुई होगी, तब हमे 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 10119 1 r 
awadl Math Varang3 


प, ग 000000. दवितीय भाग 
इसे फे सत्य होने Haga कुछ सन्देह है ! पर्दाधारी लिया 
das feat से ज़रा कम ही मिळती हैं, और मिलने वाळी 
| अंकलर पर्दा नहीं करतों १ कम-से-क्रम, अपने घर से बाहर, 
किसी दूसरे के घर में कोई पुरुष आता हो तो चे भागती नहीं 
सिर का Tet नीचे को खींच Vat हैं। हाँ, पर्दे पर यह एक 
अच्छा 'प्रहंसन' है और इस प्रकांर के प्रहसनों? तथा ‘Gone? 
` दवीं मिस मेयो की पुस्तक में कमी नही है, परन्तु “चुटकळों' खे 
किली देश की अवस्था का चित्र खींचने चांळा व्यक्ति खयें एक 
qgan और 'भारी Gens वन जाता हे! मिस मेयो की 
ऐसे ही लोगों में आजकल गिनती हो रही है। 


मिस मेयो खयं एक खी है इस लिये खाभाविक तौर 
से उस का ध्यान स्त्रियों को तरफ़ sarge fear है। हम ने, 
fadt at दुर्गति भी कम नहीं कर रखी । 'स्री-गूद्र 
daa का जयघोय करने वालों को ae याद दिळाती है 
कि मारत ad में १६११ में १००० में से १० स्त्रियां अक्षर पढ़ना 
. जानती थो, १६२१ में १००० में से १८ को अक्षर बोध था और 
. १६२५ में यह सँख्या १००० में २० हो गई। यदि मिस मेयो ने 
| सच्चे दिल से भारतीय स्त्रियों के लिये आँसू बहाये होते तो 
४ शन संख्याओं को सुन प्रत्येक भारतवासी उस के आँखुओं के 
| साथ अपने आँसू बहाता ! हम लोगों में स्त्रियों को शिक्षा देने 
को प्रवृत्ति ही नहीं है। जिस लड़की का भाई विलायत तक 
| जाकर शिक्षा लाम कर आया दै वह चौका-चूच्दा करने के 
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त्त पुस्तक को हाथ लगाना तक नहीं जानती | इस मे | 
सन्देह नहीं कि अब धीरे-धीरे स्त्रियों की तरफ़ भी पुरुष | 
समाज का ध्यान जा रहा है परन्तु अभी यह चाल बहुत घोमी | 
है। मिस मेयो ने १० वें अध्याय में भारतीय स्त्रियों के अशि. 
क्षित होने का ही रोना रोया है । य्या सैं भारत के शिक्षित 
पुरुष-लमाज से पूछ सकती हूँ कि वह AP के अभाव 
पर किये गये मिस मेयो के आश्षेप्रों का उत्तर देने की क्या 
च्यारी कर रहा दै! उन्हें माळूम होना चाहिये कि इस का 
Sara अखबारों के कालम रंग देने और मिस मेयो को ated, 
से नहीं दिया जा सकता ! आज ये प्रश्न मिस मेयो के शुख से 
सुनाई देते हैं; कळ इन्दी प्रश्नों को भारत का सुट्टीसर 'शिक्षित- | 
ख्री-समाज? पुरुष-छमाज से करने चाळा 8! इन प्रश्ों को 
टाळा नहीं जा सकता ; इन का उत्तर देना होगा ; आज हो, 
या कल हो, स्त्रियों के लिये शिक्षा का द्वार खोल कर ही इन 
क्षों का उत्तर देना होगा । 
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aan के तीसरे भग में ‘fara’ का प्रंचेश 
कराया. गया है और उस का चित्र एक 'नान-ब्राह्मण! से 
़चचाया गया हे । मिस मेयों के magan उस के 
सम्मुख एक 'नान-त्राह्मण' ने “ब्राह्मण” का चित्र इस प्रकार 


dia: 
“प्राचीन काळ में जब किं सब लोग अपनी मज़ों का 


जीवन व्यतीत करते थे, ब्राह्मण ही ऐसा था जो पढ़ने-लिखने 
काम करता था । वह चतुर भी बड़ा था । अपंनी विद्या 
का लाभ उठाकर उस ने चोरी से धमऱ्शास्त्रो को ' खोल कर 
उन मेःअपनी तरफ़ से लिख डाला कि ब्राह्मण ही सब से 
dadi इस घटना को हुए युग बीत गये ! धीरे-धीरे, 
क्योंकि ब्राह्मण ही पढ़ लकता था, और "फू मूठ घर्म-शॉस्त्री 
“gram छे कर दूसरों को पढ़ने से रोकता था, लोग भो 
उसे पृथ्वी का परमेश्वर समभ कर पूजने ST, उस की आज्ञा 
| मानने लगे, उस ने अपना नाम भी 'भू-देच? (Earthly God) 
रखे लिया। अब वह सम्पूर्ण हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति की 
| आत्मा पर शासन करंने छगा, और जब तक ges, सब 
| ज्ञातिके बच्चों के लिये स्कूल लेकर, यहाँ नहीं आ गया 
| तब तक ब्राह्मण के विरुद्ध आवाज्ञ उठांने को किसी को 
हिम्मत भी न पड़ी 1» 
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“भारतवर्ष में sean हिन्दू -त्राह्मण-रेवता को सरका 
की अपेक्षा कई-युना ज़्यादह टैक्स देना है। जन्म के fni 


प्रत्येक हिंदू का. कर्तव्य है । जब बच्चा पैदा हो तो ब्राह्मण à 
"कर? देना चाहिये, नहीं तो बच्चा 'फले-फूलेगा नहीं? । सूक 
समाप्त होने पर ब्राह्मण को 'कर? देना चाहिये | कुछ दिने 
बाद नाम-करण-संस्कार होता है; और ब्राह्मण को 'कर! द 
चाहिये । तीसरे महीने सुए्डन-सँस्कार आता है; और 
ब्राह्मण को ‘aw देना चाहिये | छरे महीने अन्न-प्राशन, संस्का 
करो; और फिर ब्राह्मण को 'कर? देना चाहिये । जव वश 
पाँबो से चलने योग्य हो जाय, फिर ब्राह्मण को 'कर' देना| 
चाहिये | साळ समाप्त होने पर 'जन्म-द्विसः मनाया जाता है, 
फिर ब्राह्मण को ae देना चाहिये | खातच साळ में उपनयन) 
सँस्कार किया जाता है, या ळड़का विद्याभ्यास करता है, 
फिर ब्राह्मण को 'करः देना चाहिये | age घरानों में विद्या.) 
भ्याल प्रारम्भ करने के लिये सोने की कलम बनवा वृर 
MEAT बच्चे के हाथ से दो-एक अक्षर लिखवाता है, और 
सोने की कलम ब्राह्मण-देवता को भेंट चढ़ा देनी चाहिये |” : 
“जब लड़की एक साळ की हो जाती है, या कभी-कभो 
सात या नी वर्ष की होतो है, इस्री प्रकार जब लड़का डेट 
या दो बरस का होता है या १६ वर्ष के नीचे होता है, तब| 
किसी समय 'सगाई' की जाती है, और फिर ब्राह्मण को भारो | 
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५३ ७ , ____ सृतीय भाग 
| कर! दिया जाना चाहिये । फिर शादी पर ब्राह्मण को झोली 
| प्रती चाहिये | ग्रहण पर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिये-- ` 
बस, यह ‘HU का, या दक्षिणा का सिलसिला g तक. 
चलता ही चला जाता हे । 
| “ब्राह्मण कहता हे कि ये सब सँस्कार कराना और 
| इसी प्रकार की अन्य बहुत सो वातं उस का 'जन्म-सिद्ध- 
अधिकार! हे जो कि melt ने उसे दिया है । जो इन सब को 
| नहीं करता चह रौरव नरक में जाता हे । प्रत्येक संस्कार के 
| समय हमें ब्राह्मण देवता के पाँच धोकर उस का aed sales 
| से पान करना पड़ता है | ब्राह्मण एक निकम्मा, आलसी जीव 
| है जो किसी काम के लिये हाथ-पैर नहीं दिलाता । मद्रास 
| प्रान्त में ही १५ लाख ब्राह्मण हैं, जिन का पेट ४ करोड़: 
| १० लाख नान-त्राह्मण प्रतिदिन भरते हैँ । 
“बस, यहो कारण है कि जब तक हम लोग भी अपने. 
| में दम नहीं भर छेते तव तक हमारे लिये समुद्र पार का दूर 
| का राजा ही ठीक है जो कि हमें शान्ति तथा न्याय दे रहा है 
हमारे पैसे का कुछ बदला भी चुकाता है और हमें उठने 
का मौका देता हे. । उस, एक दूर aS राजा के स्थान पर हमें 
| १५ लाख, हर समय हमारे सिर पर खड़े हुए, मालिकों की 
| जो हमारा ही दिया हुआ खा कर हमें छूने तक से परे भागते 
और कहते. हैं कि हमारे स्पर्श से वे अपवित्र हो ata,’ 
| Wor नहीं है । 
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है;--रहस्थ यह है कि कोई भारतीय भी, कहों भी, | 


झदर-इणिडय़ा का जवाब é 3 


'तान/आह्मण' के कहे हुए इन' शब्दों: में: एक चोख है| 
एक पुकार है, जिस की :ृदय को. चीर देने वाळी सक्कर 
घही ag HC सकता है जो मद्रास प्रान्त में जा कर “राहण 
त्तथा 'नान-ब्राह्मणों? के पारस्परिक वैमनस्य को अपनी ata 
से देख आया did मद्रास Aa से पूछना चाहती | 
कि क्या वे अपने व्यवहार द्वारा मिस मेयो के इस कयन'का 
क्रियात्मिक उत्तर देने के लिये कटि-बद्ध होंगे ? 

-तृतीय-भाग:में, मिस Rat, ब्राह्मण Taat पर छा 
प्रकार अपने हृदयःके RS IST कर क्रमबद्ध अध्यायों के fee) 
fae में ११ वे अध्याय का. प्रारम्भ करती हे, जिस का शोप 
&—‘Less than M०7? —'मजुष्यः से भी तुच्छ’ ! अध्याय का 
प्रारम्भ इन ATA से. होता हेः-- 

“Surely, if there be a-mystery in Indin if lies 


here—it lies in the Indian's inability anywhere, 
under any circumstances, % accuse any man, aly 
society, any nation, of ‘race prejudice’, so long,as | 
he can be reminded of the existence in India of 
60,000,000 fellow Indians to whom he violently 
denies the common rights of man.” 

“निस्सन्देह, भारतघर्ष में यदि att रहस्य है तो यह 


अवस्थाओं में भी, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, feet) 
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| ५६ तृतीय भाग 
जाति क्रो, -तब त्क “जातिःविद्वेषः -का लाइछन नहों लगा 
सकता जव तक:उसे.याद दिलाया जा खकता हे कि बह खयं 
अपने देश में अपने ही -६ करोड़ भाइयों nga È 
| से भो जबरदस्ती बञ्चित किए हुए है | 


` भारतीय भाइयो ! ये शब्द कितने उबलते हुए हैं, परन्तु 
faa सच्चे हैं! क्या हम इन्कार कर सकते हैं कि हम ने 
अपने भाइयों के ही हाथों से मनुष्पता के जन्मसिद्ध अधिकारों 
को भी छीन रखा है ? यदि उपनिवेशो में हमें दूसरी जाति के 
| ढोग aga गिनते.है ओर अपने ही देश में हम aga गिने 
ज्ञाते है तो क्‍या कहीं यह Kakan ही तो नहों हो 
रहा? हाँ, मिल मेयो ने उत्त लोगों के साथ भारी अन्याय 
| किया दै जो .ज्ञीवन. के सब प्रलोभनों को तिळाञ्जलि दे कर 
मनुष्यज्ञाति के अधिकारों की रक्षा के यज्ञ में अपने प्राणों को 
आहुति-की तरह उठा-उठा कर. फेंक रहे हैं । .इस समय चारों 
तरफ़ अधिकारों की पुकार मच रही है, हिंदू लोग जाग रहे. हैं 
और प्रिछल्ली सदियों में किये हुए पापों का प्रायश्चित्त कर'रहे 
Tai चाळे देख रहे हैं कि देश के एक सिरे से दूसरे सिरे 
| तक जागृति की ळहर ज़्ोरसे:थपोड्ेमार कर चट्टानों को भी 
। दिला रही.है। aga लोग जाग रहे हैं, परन्तु उन्हें जगाने के 
| लिये कितनों ने ही गळे में भोळी डाल ली है । मिसमेय़ो की 
| भले इन छहरों को भी :देख जातीं तो शायद !मद्र-इरिडया? 
को पढ़ कर सारतवासियों कोइतना असन्तोष न होता ! 


) 
| 
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अनेक ळन्मों में पशु-योनि से शुज़र कर चह अछूत ल्‍ 
उत्पन्न होगा और गौ के शरीर पर जितने बाल होते हे उत्त: 
चौगुनी वार अन्धा बनेगा। हाँ, ४० हज़ार ब्राह्मणों को 
देकर वह इस पाप से छूट सकता है | यदि ब्राह्मण 
शूद्र को मार डाळे तो १०० बार गायत्री का पाठ करने से 
दूर हो जाता है I? | 

aa किसी भोजन-भट्ट ब्राह्मण का पुराण i 
लिखा हुआ प्रतीत होता है। भारत के मध्यकाळीन इतिहात 
में इस प्रकार को अनेक बातें पायी जाती हैं, परन्तु g 
घटनाओं का उल्लेख कर के Kana भारत को चित्रित करा] 
उतना ही हास्यारूपद्‌ है जितना 'रिफ़ामशान' से पहले 'पोए : 
के अत्याचारों, guard, अन्यायो तथा लोभों का. वर्णन क. 
adma युरुप का चित्र खोंचना | इस समय यदि कोई ब्राह्म 
JA की हत्या कर Yoo बार गायत्री के पाठ से wear ब्रा 
तो भ्रम में रहेगा। इस में भी बड़ा सन्देह है कि पुराण हैं| 
foe रहने से ये बातें कहीं क्रिया में भी आती थीं या नहीं| 
ऐसे संद्ग्यि आधार को युक्ति के रूप से पेश करना भार 
भूल है | ५ 

मिस मेयो लिखतो है;--“भारत में ऐसे fre] 
मौजूद हैं. जो भीख में फेंके हुए पैसे को तव तक हाथ नह| 
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ढगा सकते जब तक. देने चाळा उन को आँखों से ओकरू न 
हो जाय । उनके आँख. की पहुँच में रहने से पैले को. हाथ लगा 
दिया. जाय तो चे अपवित्र हो जाते हैं। यदि इस जाति का 
व्यक्ति आम-सड़क के समीप आना चाहे तो उसे देख 
केता होता है. कि कोई ब्राह्मण. उस के ak २०० राज्ञ की 
दूरी तक न हो । यदि इतने में कोई घ्राह्मण आ जाय तो वह 
dq aga को देख कर ठहर जाता है ओर ज़ोर से चिल्लाता 
है। बह अछूत उसी ASH पर ब्राह्मण को देख कर एकदम भाग 
बडा होता है. और जव. 'अपबित्रता की दूरी? ( Pollution 
distanod ) तक निकल जाता हे. तो आवाज़ देता हैः— 
२०० ग़ज़ दूर आ गया हूँ, आप मेहरवानी कर शुज्ञर जाइये V 
इब्रिओस नांमक एक लेखक ने Hindu Manners,Customs 
nd Ceremonies’ gan में लिखा हे. कि उस को यात्रा के 
‘Rall में यदि किसी नायर को. परिया रास्ते में मिल. जातां 
थातो उसे परिया की छातो में ast मार कर इस अपराध 
è दरड देने का अधिकार ari मिस मेयो का कथन है कि 
समाज से इस प्रकार घुणित व्यवहार को पाकर इन लोगों ने, 
| जो ४५ लाख के लगभग हैं, चोरी-डकैती आदि का व्यवसाय 
| प्रारम्भ कर दिया और अब ये लोग मुप्य-गणना में 'क्रिमिनल 


) tee के. नाम से लिखे जाते है । 


RI अध्याय का शीर्षक @—Behold a Light.’ 
fe mata को मद्रास के. अछूतों की तरफ़ से जो. अभिनन्दन 
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पंत्र दिया गया था उस में से मिस मेयी ने निम्न उद्धरण RAR 

«Madras Presidency Outcastes' Associatio, 
deprecates political change and. desires only ty, 
be saved from the Brahman, whose motive i 
seeking greater share in the Government ig that! 
of the cobra seeking the charge of a young frog”| 

“Age प्रान्त के अळूतों को यह सभा भारत में राज 
नैतिक परिवर्तन को नहीं चाहती और ब्राह्मणों से अपनों wil 
की इच्छुक है क्योंकि शासन के कार्य में ब्राह्मणों का बड़ा भाग. 
लेने को इच्छा करना वैसा ही है जैसा फनियर साँप कां Heel 
की रखवाली करने को इच्छा प्रकट करना Y 


एक दुसरे अभिनन्दन में लिखा गया aa — Wè need | 
not say that we are strongly opposed to Home | 
Rule. We shall fight to the last drop of our blood | 
any attempt to transfer the seat of authority in | 
yas country from British hands to so-called | 
High caste Hindus who have ill-treated us in the | 
pest and would do so again but for the protec- | 
tion of the British law. Even as it is, our claims, ५ 
nay our very existence is ignored by the Hindus; | 
pi Soi they promote our interests ‘if the 
administration passes.into their hands.” | 


| 


| 
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ह यया 
“हमें यह” बतळाने की ' आवश्यकता नहों कि हम 
aa के अत्यन्त विरुद्ध हैं। जब तक हमारे देह में रुधिरः 
' क्षाएक भी बिन्दु है, हम उच्च-जाति के हिन्दुओं के हाथों में 
' तज्ञःशक्ति जाने के प्रत्येक प्रयल के विरुद्ध लड़ेंगे। उन्हो ने भूत 
रहम से gu व्यवहार किया है और यदि ब्रिटिश कानून न 
'रहेतो फिर हम से वे वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब भी चे 
. हमारे किसी अधिकार को स्वीकार नहीं करते; हिन्दू लोग 
' मारी सत्ता? को ही मानने के लिये तैयार नहीं | यदि शासन 
qi नियमत उन के हाथ चला गया तो वे हमारे स्वार्था कौ 
' रक्षा कैसे करेंगे 2 
o हमारा तो इढ़ विश्वास है कि स्वराज्य प्राप्त करने से 
' पळे हमें अछूतों की इस विकट समस्यां को अवश्य हल 
' करना होगा, .अपने अन्यायों कों सूवीकांर कर उन्हें दूर करने 
' केलिये ma शीळ होना होगा । ६ करोड़ अछूतो को अपने 
देह से काट कर भारतवर्ष, भारतवर्ष नहीं रह सकता | 
' इसी खल पर मिल मेयो ने 'प्रिन्ल आफ वेल्ल? के 
। सागत का वर्णन क्रिया. है:--“वस्बई में मरिन्छ का आशातीत 
' स्वागत हुआ । प्रिन्स की मोटर धीरे-घीरे सरक रही at 
' पुरिस ने मोटर का घेरा बनाने का प्रयत्न किया परन्तु सव 
व्यर्थ हुआ । लोग मोटर की तरफ़ बढ़े चले आये, उस के. 
नारं को हाथों से पकड़ लिया और ज़ोर-ज़ोर से राजकुमार 
के जयघोषो से आस्मान.को..फाड़ंने Bl | इसी usa में 
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मोटर बम्बई के स्टेशन पर पहुंची । प्रिन्स स्टेशन परं 33 7 | 
लोग अभी बाहर खड़े थे; बड़ी कठिनता से उन्हें रोका ग्या 
था | गाड़ी के छ्ट्ने में ३ मिनट बाकी थे कि प्रिंस ने फार, 
खोलने का निर्देश दिया ताकि जनता उन के दर्शनों के N 
अन्द्र आ जाय | बाढ़ में उमड़ रही नदी के घ्रचाइ को तरू 
अनन्त ज्ञन-ससुदाय बह पड़ा। वे हँलते थे, ङूदते थे, saa, 
करते थे और दर्प के आँसू बहांते थे ; जब गाड़ी चली तो; 
गाड़ी के साथ-साथ भागने लगे और जब तक गाड़ी उनको 
पहुँच से बिल्कुल दूर नहीं निकळ गई तब तक्र वे अपने घरों 
को नहों लौटे ।” $ 


मिस मेयो के इस “खतः प्रकाशमान झूठ? पर क्या टोका 


टिप्पणी की जाय? जिन दिनों प्रिन्स का भारत में qatiy 


हुआ उन दिनों असहयोग का आन्दोलन -ज़ोरों पर था । प्रिन्स 
जहाँ-जहाँ पहुँचे वहाँ-वहाँ हड़तालें हुई", बाज़ार ख़ाळी दिखाई 
दिये, सरकार के नाकों दम हो गया | गावो से, Te टिकर के, 
और पहले से रोटी देकर, ग्रामीण लोगो को शहरों में छाया 


गया जो घड़ी-घड़ी 'महात्मा गान्धी:की a के नारों से प्रिंस | 


का स्वागत करते रहे | यदि इस सब को Tag कः स्वागत! 


= जा सकता है तो यह भो वेधड़क होकर कहा जा सकता | 
के मिस मेयो ने कूड बोलने के लिए ही कछम उठायी है। / 


Tar का भारतवर्ष, अनेक अंगों में, Rat के दिमाग 
क भारत बप है, वास्तविक भारत वर्ष नहीं | 
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| ६५७ ० , : l gag भाग 
"मद्‌र-इशिडिया? का १३ वाँ अध्याय भारत में प्रचलित 
शिक्षा और उस के दुष्प्रिणामों पर feet गया है, इस का 
शीर्षक है+-- Give Me Office, or" Give Me Death’— 
| था मुझे नौकरी दो, या मौत दो? ! इस अध्यांय में कई 
Karya दिये गये हेः-< 
| “में बो. ए. हूँ,” एक नवयुवक ने कहा; “qh डिग्री 
लिये दो साळ हो गये परन्तु अभी तक मुझे कोई ठोक नौकरी 
नहीं मिळी, मेरा भाई छुफे खाने को दे रहा हे । बह बी, ए. 
नहीं है इसलिये सुके अपनी स्थिति के लिये जितने घेतन की 
जरुरत है उस से तिहाई में उसे लन्तोप हो जाता है [० 
| फिर लिखा R:—“A man may and does write 
after his name “B. A. Plucked’ and ‘B.-A. Failed’ 
without exciting the mirth of his public. The 
terms are actually used in common parlance as 
if in themselves a title, like M. A. or Ph. D. As; 
809 ४16 15th Report of the society for- the 
; Improvement of the Backward classes, Bengal 
| and Asaam (1925 ) P. 12: ‘The school ...is now 
| ‘under an enthusiastic B. A. plucked’ teacher’.” 
Lo “डोग अपने नाम के साथ 'बी.ण. प्डकूड' या 'बी.प 
' फेर लिखते हैं और उन पर कोई हँसता नहीं ! इन शब्दों का 
बोल चाळ को आपा में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है जैसे ये 
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मद्र-इशिडया का जवाब 3 | 
भो एम. प. और पी एच. डी. की तरह डिग्रियाँ हों ! anal 
प्रकाशित, बँगाळ तथा आसाम के अछूतों के उद्धार! 
सोसाइटी की १५ वो रिपोर्ट के १२ पू० पर Ka 
समय स्कूल एक उत्साही ची. ए. फेल अध्यापक को देव 
रेख में हे? ।० | 
“एक अमेरिकन ने किसी भारतीय युवक से पूछा 
“जहाँ तुम लोगों की ज़रूरत नहीं वहाँ क्‍यों घुसे आते 
फिर, जब तुम्हें कहा जाता है कि कोई नौकरी ख़ाळी a 
तो बुरा मानने लगते हो ! यह कैसे सम्भव है कि तुम सा 
को सरकारी TAU में Hal fas जाय ? तुम अपने aki 
घर में क्यों नहीं जा बैठते | वहाँ एक स्कूल खोल दो, खेत 
करो, गाँव के स्वास्थ्य का सुधार GAA विद्याध्यम| 
BU के जो कुछ सीखा है उस का अपने ग्राभीण भाईयों को 
भी लाभ पहुंचाओ | क्‍या वहाँ थोड़ा सा काम कर केतुम 
भर-पेट खाने को नहीं मिळ सकता जो मारे मारे फिरते हो! 
उस युवक ने उत्तर दियाः--'ठोक है, परन्त तुम यह भूल जा 
हो कि यह सब काम मेरी शान से नीचे है | मैं तो बी. प. ह|| 
यदि तुम सुके नौकरी नहीं दोगे तो में आत्म-थात कर STH 
और, सच मुच, नौकरी न मिलने पर उस युवक ने = 
कर लिया हे -o i 
मिस मेयो ने ये दृष्टान्त दे कर मानो भारतीय aaa 
क्को चिड़ाया हैः-'अरे l तुभ खराज्य चाहते हो 29 परन्तु मित 
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६४० , ; तृतीय भाग 
pat को मालूम होना चाहिये था कि यह दोष भारतीय युवकों 
| का नहीं परन्तु भारत के वर्तमान शासकों का है। जिस अस्वाः 
| भाविक शिक्षा प्रणाली को उन्हो ने यहाँ प्रचलित किया है, 
ga का नतीजा उक्त घटनाओं के अतिरिक्त कुछ दो नहीं सकता | 
` वर्तमान शिक्षा को भारत में नोंच डालने वाले लॉड Aad ने 
२ फ़रवरी १८३५ में अपनी 'शिक्षा-समितिः को जो रिपोर्ट लिखी 
थी उस में स्पष्ट शब्दों में उदुघोषित कर दिया गया थाः“ We 
must at present do our best to form a class, who 
| may bg interpreters between us and the millions, 
| whom we govern; a class of persons, Indians in 
blood and colour, but English in taste, in opinions, 
lin morals and in intellects.”—अर्थात्‌, “aÑ इस 
ang ऐसे लोग पैदा करने की भरसक कोशिश करनी चाहिये, 
जो हम में और उन लाखों अशिक्षित भारतीयों में जिन पर 
हम ने शासन करना हे माध्यम का काम कर GH, जो चमड़ी 

से हिन्दुत्तानी परन्तु वाकी सब बातों से अंग्रेज हों !”--पेसे 
' होगों को उत्पन्न करने के लिये भारत के विश्व विद्यालय खोले 
_ गये। फिर, अव, जब कि ऐसे लोग संख्या से अधिक उत्पन्न 
| होगये तो उन को आ कर चिड्ाना कमीनापन है। मिस मेयो की 
/ कलम की हम दाद्‌ देते यदि ae इन अवस्थाओं को देख कर 
| ब्रिरिश गचर्नमेरट पर खीफ उठती और उन के द्वारा, ETA- 
f साधन के लिये प्रचलित किये गये अरूवाभाविक रिक्षा-क्रम के 
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मद्र-इरिङया का जव! का Kata pe 
विरुद्ध उबळ पड़ती ।इस के प्रतिकूल देखिये चह कण 
Rad दैः. | 
‘Government’, they repeat, ‘sustains th, 
University, Government is responsible for i 
existence. What does it mean by accepting णा 
fees for educating us and then not giving w 
the only thing we want education for! Curse 
be the Government ! Come, let us drive it out 
and make places for ourselves and our friends” | 
O “नौकरी से हताश हुए युवक कहते हैं, सरकार 
विश्वविद्याळय चळाती है; सरकार ही उन को जिम्मेवार है। 


ग्रहण करते हैं उन से हमें बञ्चित रखती है? सरकार प 
हमारा शाप पड़े; आमो, सरकार को निकाल डाले और al 
तथा अपने मित्रो के लिएनौकरियां fares, 
मिस मेयो के विचार में स्वराज्य का आन्दोलन इतर 
नौकरियों को ढूंढने वाले नौ. जवानों का उठाया हुआ eli 


ज्ञाने मिस मेयो किस भूछ में है! स्वराज्य कां आन्दोलन तो 
उन नव्युवक्तो के कन्धों पर चळ रहा है जो नौकरी को षे 
की जूठ सम कर ठुकरा देते हैं :।. स्वराज्य aa 
Gaftat की माँग? नहीं, .'अधिकारों की लड़ाई दे । 1 
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इ. तृतीय भाग 

दित ईस युद्ध का विजय दिवस होगा उस दिन, यदि मिस 

“gai जीती रही, उसे पता ळग जायगा कि इस युद्ध में लड़ने 

ma खिपाही किंस धातु के बने हुए थे | 

१५ चें अध्याय का विषय है, 'शिक्षा के अभाव का 

ger | इस भाच के लिए शीर्षक रखा गया हे, “Why is 

| Light Denied ?”—“प्रक्ाश sit रोका जा रहा है ।” 

' अफर कहा जाता है क़ि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे. 
' रही, इस लिये भारत में शिक्षितों की संख्या बहुत कम है। 

| मिस मेयो कहती है, यह ब्रिटिश सरकार का दोष नहीं, तुम्हारा 

` अपना दीप हे । खुनिये मिस मेयो की अंग्रेजी सरकार की 

तरफ़ से वकाळतः-- 

। Taat को तथा. अछूतों को तो भारतवासी cai 

| शिक्षित नहीं होने देते, घयोंफि उन के शास्त्रों को यही ear 
| है! ब्रिटिश भारत में अशिक्षित Kadi की संख्या १२१,०००, 
| coo तथा अशिक्षित अछूत-पुरुषों को संख्या २८, ५००,००० 
. हे ॥ इस प्रकार कुछ १४६, ५००, ००० को तो भारतीयों । 
| ने शास्त्रों के कानूनों से शिक्षा से afaa कर रखा है! 

| भारत को कुछ जन-संख्या ३१६, ०००, ००० है, परन्त इन 

| में से २७७, ०००, ००० ब्रिटिश भारत में रहते हैं, चाकी 

/ के aw Raadi में रहने वाले हैं । अर्थात्‌ , साढे 

. २४ करोड़ में से १५ करोड़ के लगभग स्री-पुरुपों को भारत: 
| वासो स्वयं पढ़ने:लिखने नहों देना चाहते, अन्धकार में रखना 


र्क 
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मद्र-इणिडया का जवाब a | | 
चाहते हैं । यह सँस्या ९०.५३ प्रति शतक पड़ती Sim 3 | 
रहे ४६.४७! इन को अशिक्षित रखने कौ भी ज़्यादहतर | 


ज़िम्मेबारी भारतीयों की हो है। भारतवर्ष में ६० प्रति शतक 


ढोग गाँवों में रहते हैं; भारत में ५ लाख गाँव हें जो १,०३३ 
३०० ( दख लाख ) चेगमीळ देश में बसे हुए हैं । गाँवों में पढ़ने | 
के लिप कितने शिक्षक चाहिये ! परन्तु जब हिन्दू शिक्ष | 
को गाँवों में जाने के लिये कहा जाता है तो वे तैयार नहीं होते। | 


चे चाहते हैं, उन्हें शहर में नोकरी मिले 1 


इस में संदेह नहीं कि मिस मेयो ने अंग्रेज़ी सरकार | 
की जो घकाळत की है वह प्रशंसनीय है, परन्तु यह.) 
कहना झूठ हे कि इस समय भी स्त्रियों तथा अछूतों Kal 


में “खो झूद्रौनाधीयाताम्‌? का कानून जारी है | भारत के 
इतिहास के वे काळे पन्ते सदा शर्म से खोले, -जाँयगे परन्तु 
भारत का इतिहास उतने में ही समाप्त नहों हो जाता। प्रश्न 
यह है कि, इस समय, जब कि सव तरह से जनता सामाजिक 
सुधारों के लिये तैयार है, उसे सरकार से क्या सहायतां 
मिल रही है ! इस समय भारत में प्रति व्यक्ति कुळ चार आना 


ग्रतिवपं शिक्षा पर खर्च होता है ! अमेरिका के प्रसिद्ध समाज 


शास्त्रज्ञ ऑलस्वर्थ रॉल महोदय लिखते हैँ कि अमेरिका ने 


२५ वर्ष फिलिपाइन्स में शासन किग्रा और इतने अरसे मे 


बहाँ को जनता का gaat दिसला स्कूलों में जाता है 
जब कि भारत में अँग्रेज़ों के इतने समय के शासन के बाद 
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Fog ada भाग: 


नी जतता के कुळ तोसचें हिस्से को स्कूलों की हवा at 


है। das लेखकों ने ही स्वयं लिखा है कि उन के आने से पूः 
भारत के प्रत्येक गाँव में एक स्कूल था । इल समय ब्रिटिश: 
भारत में ५ लाख ८८ शहर ओर गाँव हैं उन में केवळ २१६१३१: 
शिक्षा की संख्या हैं जिन में से १६८०१३ प्रारस्मिक शिक्षणा-. 


' ठय है । अँग्रेज्ञों के आने के वाद प्रारस्मिक शिक्षा में कमो हो. 


 हुईहै। उन से पहले देश की शिक्षा की अवस्था अव से बहुत. 


' अच्छी थी । जापान ने तो हमारे देखते २ शिक्षा में उन्नत की 
' ३।१६१८ में वहां Fae ४ विश्वविद्यालय थे परन्तु १६२३ में 
quar’, १६१८ में विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों 


की संख्या ६०४३ थी, १६२२ में २६२०८ हो गई। मिस मेयो. 
को मालूम होना चाहिये था कि विना सरकार की सहायता. 


के केवल आय समाज को तरफ से, जो अधिकतः प्जाव 
तथा युक्त प्रान्तों में ही काम कर रही है २६२ कन्या पाठ-: 
gam चळ. रही हैं और उन की माँग बढ़ती जा रही हे | 


यदि सरकार का शिक्षा की तरफ ध्यान हो तो हमें कोई: 
कारण नहों प्रतीत होता कि देश में शिक्षा की चृद्धि क्यों न हो ?: 
मिस मेयो का कथन है कि स्री--अध्यापकराएँ नहीं 


मिळतो, क्योंकि :--. 


“ On account of social obstacles and dangers,’ 
it ig practically impossible for women to teach in’ 
Villages, unless they are accompanied by husbands.” 
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“सामाजिक बाधाओं के कारण तथा डर के कारण | 
कोई स्त्री गाँव में नहीं पढ़ा सकती जब तक उस का पति उत्त : 
के साथ-न हो gat प्रकार एक अमेरिकन स्त्री ने मिस मेयो 
को कहाः--“7९० Indian girl ean go alone to teach in 
rural districts. If she. does, she is ruined. Itis 
disheartening to know that not one of the young: | 
women that you see running about this compass, 
between classroom and classroom, can be used on‘ ` 
the geat job of educating India. -Not one will । 
8० out into the villagesto answer the abysmal’ | 
need of the country. Not one dare risk what _ 
awaits her there, for it is no risk, but a certainty. | 
And yet these people cry out to ‘be given self- | 
government.” ज्ज 

“कोई भी भारतीय लडकी, अकेलो, Paral में पढ़ाने 
नहीं जा सकती । यदि यह जाय तो उस का सर्चनाश हो 
जाता है । यह जान कर कितनी निराशा होती है शकि इस 
स्कूळ में इस समय जो लड़कियाँ सामने खेलती दिखलाई दे 
रही हैं इन में से एक को भो भारतीय शिक्षा के महान कार्य 
पर नहों छगांया जा सकता | इन में से एक भी देश की इस 
गहरी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये गाँवों में नहों जायगी। 
यह बड़ा भारी gaa? जिसे उठाने का किसी को aga 


मद्र-इगिडिया का जवाब 
कट 
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al होता । अकेले जाने में खतरा हो नहीं, परन्तु निश्चय है-। 


| और, फिर भी ये छोग खराज्य-खराज्य चिल्लाते रहते हैं 1» : 


मिस मेयो लिखती हेः--“१६२२ में ब्रिटिश-भारत की 


| १२३,५००,००० स्त्रियों में से कुल ४३६१ feral अध्यापिका 
बनने को तय्यारी कर रही थों, जिन में से २०५०--आघे के 


हगमग--ईसाई थो, यद्यपि ईसाइयों संख्या का भारत 


| ढी कुळ जनता से अनुपात १.५ प्रतिशतक का है !»--इन 
laa स्पष्ट हे कि मिस मेयो को मालूम हे कि हिंदुओं 
| में ऐसी feat को इतनी संख्या ही उत्पन्न नहों हुई जिन के 
| सामने देहातों की शिक्षा का प्रश्न रखा जा सके | फिर भी उस ने 
| AAR कर इस प्रश्न को इस प्रकार रखने का प्रयत्न किया 
है जिस से भारतचर्प को संसार के सन्मुख बदनाम किया 
। ज्ञा सके ! मालूम पड़ता है कि स्‍कूल की उक्त बातचीत fre 
मेयो ने अपनी तरफ़ से बना कर लिखी है । लाहोर के 
| "बकोरिया गर्ल्स स्कूल! की मिस बोस के नाम से 'मद्र-इंशिडया? 
में कुछ बातें लिखी गई हैं जिन के सम्बन्ध में एक सम्वाददाता 


-से मिस बोस ने कहा: great many of the things 
_ Printed in inverted commas were never spoken — 


'बहुत सी बातें जिन्हें उद्धरण के रूप से मिस प्रेयो ने लिखा 


हे मैने कहीं तक aay! पेली अवस्था में खी-अध्यापिकाओं 


शेन मिलने का कारण मिस मेयो ने अपनी सूक से ag लिया 
` हो तो आश्‍चर्य नहीं | खास कर जब कि यह सब कुछ लिखे 
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मद्र ृणिडया का TAN . O 
कर चह भारतीयों को फटकारना sa ee फिए। ह 
भी ये लोग खराज्य-खराज्य चिल्लाते रहते R +” ia 


अँम्रेज्ञी-शासन की प्रशंसा के गीत गाती हुई तो मिस ) ; 
मेयो थकतो ही नहों | देखिये, चह एकदम AT बोळ उठती | ॥ 
2:—“But it is only to the Briton that the Indian | ३ 
villager of today can look for steady, sympathetic 
and practical interest and steady and reliable help 
in his multitudinous necessities. Jt is the British 
Deputy-District Commissioner,: none other, whois 
his father and his mother, and upon the mind of 
that Depuly-District Commissioner the villagers’ | 


ee 


g 
i 


k 


à 


night.” ४ 
. “भारत के देहाती रोग तो अँत्रेज़ों को तरफ़ ही mal, 
उठा कर सहानुभूति तथा सहायता के लिये देखते हैं, अंग्रेज a 
से हदी उन्हें अपनो रोज़-मर्रा की आवश्यक्रताओं के पूर्ण होगे| ! 
को आशा है। ब्रिटिश डिप्टो कमिक्षर हो उन का माई-वाप | 
है और डिप्टी कमिश्नर भो गाँव वालों के दुःखों को दूर| 
करने की चिता में दिन-रात लवलोन रहता है | | 

बया कहना | अंग्रेज्ञ डिप्टी कमिक्षर जिसे, टैनिस 
और शिकार खेलने, डान्स और टो-पार्टी से ही फुरसत नहीं | 
मिळती भारतीय भ्रामोणो के दुःख दूर करने की चिन्ता में ह 
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रहता है ! तभी तो भारत की साळाना आमदनी 
प्रति मनुष्य २७) रुपए है | प्रतिमास दो रुपया, ४ आने ll 
प्रतिदिन चार पैसे से कुछ ही yang !! विदेशी-शासन भारत, i 
देहातिरयो की हित साधना नहीं, उन के मुँह को रोरी तक छीने | 
ज्ञा रहा है। १८१३ ई० में पार्लियामेंट को एक कमेटी भारत 1 SN 
के विषय में जाँच करने को आयी थी | उस ने कुछ गवाहियाँ. 
भी ढी. थीं। गवाहों में चारन हेस्टिग्स, टामस मनरो जैसे 
ai शामिल थे । इन गचाहों से क्या प्रश्न पूछे गये !--यह कि,. | 
भारत में ब्रिटिश चस्तुओं की माँग किस भाँति बढ़ सकती. 
है! ब्रिटिश व्यूरोक्तेली का एक-एक व्यक्ति अपने देश के. 
mm बढ़ाने का भारत में एजण्ट हे, गाँव वालों को उसे. 
तनिक भी परवाह नहीं, चे जीते हैं या मरते हैं । acct. 
सी.रेने ठीक कहा है कि एक आना रोज़ कमाने वाला 
भारतीय मान्चेस्टर के ज्ञुळाहे का, जो ३ रु. ५ आना रोज़. 
मातां है, पेट क्यों भर रहा हे? कितु यह सव ARa 
सरकांर के उन्हीं डिप्टी कमिक्षरों के ज़ोर पर होता है जिन्हें 
भारतीय ग्रामीणों की चिता रात-दिन व्याकुळ किए रखती 
है !! जिन दिनों age का प्रचार हो रहा था उन दिनों बिहार 
के एक मैज़िस्ट्रेट ने गाँचो में विदेशी कपड़ा बेचने के लिये 
फेरी वाळे भेजे थे और धारवाड के कलेक्र ने खादी का 
बहिष्कार करने के नोटिल जारी किये थे । पीछे से पता चला 
किये नोटिस भारत सरकार के निर्देशानुसार सब प्रान्तों में 
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' कहे गये प्रसिद्ध TA, — India must be 0]९१--'भार | 


` लड़ाई को छोड़ कर गाँवों में जा AS ate क्रिसानो की सेवा | 


जारी किये गये थे। भारत-सचिव BIS सेलिसवरी के १८३५ $ i 


का खून अवश्य ही चूसना होगा'“कले भूल सकते हॅ! 
भारत का खन चूस कर ही तो जमन-महायुद्ध में अंग्रेज छोग | 
१० करोड़ रुपया रोज़ साइ चार वप तक लगातार खच 
करते रहे । यह रुपया दया इङ्गळेंड के पेड़ों पर से कड़ा था!| 
इतने सालों के निरम्तर अत्याचार से YA हुए भारतीय| 
देहांतियों के खून से यह रुपया छतपत था ! “उस समय wal 
भारत से २०० करोड़ रुपये भारत सरकार ने उधार के तौर| 
पर लिये थे। पर पीछे भारतीयों को भ्ुलावा देकर एक सभा| 
को गई और उस में प्रस्ताव, अनुमोदन, समर्थन सब हाँ-हज़ूरों| 
से करा कर यह प्रस्ताब भारत की ओर से पाख किया गया| 
कि भारतवासी ब्रिटिश प्रज्ञा के नाते दो सौ करोड़ का kal 
हुआ ऋण छोड़ देते हैं ! क्या मिस मेयो को. माळूम नहाँ| 
कि भारत में डिप्टी कमिश्नर इसी चुत में रहा करते हैं !- | 
क्या देहातियो को हितचिता इसी का नाम हे ? 
मिस मेयो लिखती हे क्रि उस ने एक वार Ao गान्धी | 
से पूछाः--“आप के पढ़े-लिखे नौ जवान यदि राज नैतिक 


में अपने को मिटा दें तो क्या भारत की अमूल्य सेवा न होगी!” 
Koma ने कहाः--“बिल्कुल ठोक, परन्तु यह तो 
‘Counsel of perfection’ है lw—ag -लिख कर मेयोण 
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ic धटना का उल्लेख करती हैः--“कळकत्ता के चार प्रसिद्ध 
' राजनैतिक कार्य कर्त्ताओों से मैंने यही प्रश्न पूछा, 'क्या az 


अच्छा न हो कि यदि आप लोग अपने, वैय्यक्तिक तथा राज- 
नैतिक खार्था को आहुति दे कर, गाँवों में जा कर, भारत को 


dia से उठाने के कार्य में मिट जाओ ? बया भारत माता की 
ऐसी सेवा आदर्श सेवा न होगो ? बोल वर्ष में शायद्‌ आप 
git इतना काम: कर सकेंगे कि इस समय जिस राजशक्ति 
को आप क्रोध में आकर माँग रहे हैं चह खय आप के ara में 
meat ??--उन में से तीन ने कहाः--'शायद्‌ आप का 
` कहना ठीक है, परन्तु Pyar भो तो कम काम नहीं है । इस 
` समय तो यही बड़ा भारी काम है ! जव तक हम विदेशियों 
at निकाल कर बाहर नहों कर देते तथ तक कुछ नहीं किया 


ज्ञा सकता !!! »--मिख मेयो के इन परामर्शों से भारत के 
राजनैतिक कार्यकर्ताओं को. शिक्षा. लेनी चाहिये। उस को 
हरेक बात कूटी नहीं है। 

एक अमेरिकन ने मिस मेयो Ran — “If I were 
running this country I would close every Uni- 
versity tomorrow. It was a crime to teach them 
ta be clerks, lawyers and politicians till they had 
been taught to.raise food.” 
“यादि मैं इस देश.का शासन कर रहा होता तो में कल - 
हो सब विद्यालय बन्द कए देता जिन लोगों को रोटी तक 
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मदरःइणिडिया का जवांब oy | 
sla aan १ 


कार्यकर्ता बना देना भारी पाप हुआ .”-बस, इस पाप दे 
जड़ है प्रिटिश सरकार को शिक्षानीति । उन्हो ने ते 
सम्पूर्ण देश को HAI को फ़ौज से भर दिया । एक और 
अमेरिकन शिक्षक ने, जो देर तक किसी भारतीय masal 
अध्यक्ष रहे हैं, मिस Bat से कदा । 
“After 20 odd years of experierice in India} 
T have come to the conclusion that the whole 898. | 
tem here is wrong. These people should haye had 
two generations of primary schools all over the} 
land, before ever they saw a grammar school; 
two generations of grammar schools before the 
creation of the first high-school; and certainly not} 
before the seventh or eighth generation should a} 
single Indian University have opened its doors, | 
oF भारतवर्ष में २० साल के अपने अनुभव Al 
परिणाम पर पहुंचा है कि सारी शिक्षा प्रणारी ही दूपित है।| 
दो पीढ़ियों तक तों यहाँ. सम्पूर्ण देश में प्रोरम्मिक स्कूळही| 
खोलने चाहिये थे, उस के बाद दो पीढ़ियों तक मध्य-विभाग | 
के स्कूल सम्पूणं देश में खुलने चाहिये थे और फिर जाकर | 
पहला हाई-स्कूळ खुलना चाहिये ari पहळी यूनीवर्सिटी al 
सातवीं या -आटवों पीढ़ी में जा.कर खुळनी चाहिये थी | 
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| 'मद्र-इणिडया? के चतुर्थ माग का प्रारम्भ महात्मा गाँधी 
[फे नाम से हुआ है, परन्तु इस भाग में महात्मा गान्धी के 
' इद्भरण उतने ही दिये गये हे जितने पहले तीन भागों सें । 

| मिस भेयो का कथन है कि भारतोय ळोग शिकायत 
करते हैं कि भारत की सेंकड़ों मील भूमि सरकार ने 'साल- 
“Baa आमी? को क्यों दे दो है? प्राचीन काळ में यहों पर तो 
aag चरते थे | आज गोओं को चारा नहीं feat, क्योंकि 
aa सरकार ने हथिया लिया है या 'साल्वेशन थाम्न? 
' को सुक दे दिया है । मिस मेयो की मन्शा इल आक्षेप का 
उत्तर देने की है। बह १७ वें अध्याय Rea az छिखती हैः-- 
| “राजा हो या TS हो, गो लब की पूजनीय माता 
है, पवित्र है । जब कोई. हिन्दू मरे तो गो निकट होनी चाहिये 
> ताकि अन्तिम श्वास sisa समय गो की पूंछ उल के हाथ में 
हो। और किसी लिये नदीं तो इस लिये ही, गौ को सदा घर 
: में रखा जाता है ! जब काश्मीर के महाराज का सत्यु समय _ 


j 


- निकट था तब कहा जाता है कि, निर्दिष्ट गौ लाख कोशिश 
- करने पर भी महाराज के फमरे में न get । फिर कया था, 
~ महाराज को उठा कर बड़ी तेज्ञी से गौ के पास ळे जाया गया 


Rite उस की पूंछ पकड़े-पकड़े ही उन का MTT हो |» _ 
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मिस मेयो लिखती है कि प्रातः काळ भारत में | | 

ठोग छोटा लिये गौ के पीछे-पीछे जांते दिखाई देते dan 
वह पेशाब करे और वे इकट्ठा कर रू। इस पिशाब से कई ah ) f 
' आचमन कर के अपने सिर पर He भी देते हैं ताकिईे[ 
` पवित्र हो जायं । i 
गौ की दुम पकड़ कर ar जा. सकते हैं या नहीं, ral | 
| का उत्तर तीथा के पएडों को और उन पढ़ें लिखे लोगों को जे| 
` इल बात में विश्वास रखते हैं देना चाहिये । हाँ, गो qail i 
गुण हैं या नहीं यद वैद्यक का विषय है, aa, 
' ढिल्ली उड़ाने से पहले मिस मेयो को डाकुरों से सलाह हे| 
छेनी चाहिये थी । डा० gg, जिन्दों ने लण्डन में ४३ साइ। । 
_ तक डाकूरी की हैं मिस मेयो के इस कथन की aga. 
, करते हुए, लिखते हैं:--“हिन्दुओं में aga का उपयोग । 
_ चिकित्सा सम्बन्धो सिद्धान्तों पर आश्रित है । इङ्गलैण्ड में तो| : 
: एक ऐसी सोसाइटी खुळी है जो कई बीमारियों में मुय | 
` मूत्र का भी प्रयोग बतलाती है क्योंकि उस में कई उपयोग |, 
लवण हैं । हिन्दू लोग मलेरिया तथा अन्य Jakata 
` गोमूत्र का प्रयोग करते हैं । इस में अमोनिया घनीभूत मात्र 
' प्रें होता है और इसी लिये क्षय रोग में इस का CA 
: किया जाता है | हज़ारों af हुए gua ने इस का यह | 
* उपयोग बतलाया È । gars में भी ऐसी संखाएँ खुळ र | 
हैं| १६११ में क्षयरोगियों के लिये ब्रेडफ़ोर्ड में पहली A] 
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gå थी जिस में अमोनिया का सूंघना ही इस रोग की 
चिकित्सा समझो गई थी | तभी भारतीय चैद्य क्षय रोगी को 
anfcat के अहाते में सोने का परामश देते हैं क्योंकि उन के 
qa से भी अमोनिया बहुत मात्रा में निकलता है । माळूम 
पड़ता है कि मिस सेयो ने इस विपय पर लिखते हुए 
चिकित्सा सस्वन्थी दृष्टि को विल्कुल wer दिया हे ।» 
faa मेयो लिखती है कि भारतीय लोग युरोपियनों से 
हाथ मिळाते हुए समझते हैं कि थे उन के स्पर्श से अपवित्र 
gonad | “एक कट्टर राजा तो युरोपियन छोगों से मिलते 
समय हाथों पर द्स्ताने रखता है ताकि उस के हाथों को 
कोई छू न सके | कहा जाता है कि एक समय लण्डन में एक 
भोज दिया गया। जब राजा ने, भोजन के समय हाथों से 
Tak उतारे तो उस के समीप वैठी हुई एक महिला की AAT 
| उस की अंगूठी पर पड़ी | 
| 'महाराज | आप की अँगूडी में तो महाय मोती लगा 
2b—sa महिळा. ने कहा, ened इसे देख सकती है £ 
| राजा ने कहा-- बेशक !!--भौर अंगूठी उतार कर SA 
ने उस महिला की थाली के निकट रख दी | 
Kaka sat घराने की थी | उस ने मोती को इधर- 
उधर फेर कर देखा, प्रकाश के सामने देखा, उस को प्रशंसा 
, को, और, धन्यवाद देकर, उसे राजा को थाली के निकट रख 
दिया। राज्ञा ने आँज़ के इशारे से पास खड़े नौकर को, जो 
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समीप ही खड़ा था, बुलाया और कहाः-- इसे घो लाओ f | 
कह कर वह राजा फिर वैसे ही मज़े से बातें करने लगा 
इस के बाद १८ वाँ अध्याय खुळ जाता है, जो V 
घर है । इण्डियन इण्ड स्ट्रिपळ कमिटि? की रिपोर्ट में से 
- गवाह की नीचे लिखी गवाही दो गई हैः: 


“Fave these slaughter-houses aroused ay} 


यह 


Ical feeling in the matter ? ” 

“They have aroused,” said the witney 

* «local feelings of greed and not of indignation. | 

' think you'll find that many of the municiy 

` members are shareholders in these yards. Br) 

mans and Hindus are also found shareholders”| 

«क्या इन कलाईख़ानों से स्थानिक लोगों में कुछ 

चळ उत्पन्न हुई है”--गवाद ने जवाब दिया, “इन के छ 

` से क्रोध के नहीं परन्तु लोभ के भाव अचश्य उत्पन्न इए 

' इन कसाई खानों के हिस्सेदारो में काफ़ी संया म्यूनिसिपर्मि 

` के मेम्वरों की है । इग के हिस्सेदारो में बहुत से हिन्दू 7 
ब्राह्मण भी हैं !» 3 

` झो पर जो अत्याचार होता है उस का चित्र भी 

मेयों ने खींचा हैः--“कलकत्ते में हावड़ा के पुल पर आप । 

* तक खड़े समीप से गुज़रती हुई वेळ गाड़ियों को देखते जा] 

` एक सी बैल ऐसा नहीं मिलेगा जिस की पूंछ Atè 
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जाने Best न हो गई हो। दाँकने चाळा बैल को डंडे से 
चलाने की जगह बेळ की पूंछ हाथ में पकड़ कर उस के जोड़ों 
को ऐसे मरोड़ता है कि पूंछ को हड्डी २ अलग हो जाती है। 
यदि आप गाड़ी में चढ़ जाये तो आप को माळूम होगा कि वेळो 
को तेज चलाने के लिये गाड़ीवान एक और नया ढंग इस्तेमाल 
करता है। अपने डंडे से, या पाँच के अंगूठे के wa और 
gaga से वह बार वार बैल के अए्ड-फ्ोषों पर प्रहार 
करता है जिस से बैल जल्दो चलने sap | 

“भारत में अनेक स्थानों पर Har को प्रथा gafea 
है। इस प्रथा का उद्देश्य गौ के दूध को बढ़ाना है।इस के 
कई तरीके हैं परन्तु अधिक प्रचलित यह है कि एक लकड़ी 
हे कर उस पर तिनके ad जाते हैं और लकड़ी को 
गौ की योनि में डाळ कर खूब दायें-बाँयें घुमाया जाता È 
इस से गौ को जळन पैदा होती है जिस से कुछ ARE 
भा जाता है । गाँन्धी जी का कथन हे कि कलकत्ते.को 
गौशाळाओं में १०,००० Mist में से ५००० पर नित्य प्रति यह 
अत्याचार होता हे!» ` े 
o गोओं पर इस से भी बड़े. बड़े अत्याचार किये 
बते ह:-“गौ को आम के पत्ते खिलाये जाते हैं, और कुछ 
जाने को नहीं दिया जाता। पानी भी उसे नहों छूने दिया 
i । उस के मूत्र का एक. प्रकार का रज्ग बनता हे 
भो बहुत dam बिकता हे |. इस प्रयोग से गो को. 
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इतना कष्ट होता है कि वह तड़प-तड़प कर मरः | 
है |” “गौ की बछिया को मारना हिन्दुओं के यहाँ पाप है | ८ 
परन्तु उस के पालने के खर्च को वे उठाना नहीं adi 
थोड़ा-थोड़ा दूध पीने देते हैं, इतना थोड़ा जिस से चह कोवढ| ६ 


i 
r 


जिन्दा रह सके। बछिया दिनों-दिन कमज़ोर होने लगती है, a 
ळंडखडाती-लडखडाती मर जाती है । इस प्रकार उसे मारने || ६ 
पाप नहीं समते । यदद शायद उस के कर्मा' की गति है| त 
बछिया के मरने के बाद उस की चमड़ी में सुख भर कर नीचे चार | z 
लकड्यां लगा देते हैं, ged समय उस कृत्रिम बछिया को| मे 
। गौ के सामने खड़ा कर दिया जाता है ताकि उसे देख कर| 
गऊ खुल कर दूध दे ।” “मेंस के कटड़े को भी घास न dex ! 
और धूप में खड़ा रख कर Gat दिया जाता है, जिस से वह 
मर जाय ।” मिस मेयो ने १६-२० अध्यायों में गोओं पर किये| 
गये अन्य अत्याचारों का चित्र खींचते हुए लिखां है हि| 1 
धार्मिक गो-शालाओं में दानी लोग जो कुछ दे जाते हैं उसे ' 
गोशाला चाले ही खा जाते हैं और गौएँ सूक-सूक an 
कमज़ोर हो ज्ञाती हैं कि उन की नोकोळी' हड्डियाँ चमडी को | 


चीर-चीर कर बाहर निकल आती हैं | गोरक्षा? को रट लगाते h 
बाळे हिन्दुओं के घरों में गौ की यह कद्र हे, तभी २० i) 


अध्याय का शीर्षक दिया गया 2—In the House dj 
Her Friend’ — Tt रक्षको के घरों में गौ का दाल ! मित | 
मेयो का.यह ताना कितना गहरा परन्तु कितना सच्चा है.! || ' 
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थह कहना कि युरुप में प्राणि-हिंसा भारत से saa 
होती है, और पशुओं को अत्यन्त घोर कष्ट देकर होती है 
ताकि उन की मोटो-मोटी चमड़ी उन्हें मिल सके, मिस मेयो 
के आक्षेरें का उत्तर नहों है ! युरुप ने गो रक्षा, प्राणि-रक्षा 
या अहिंसा की रर ही कब लगाई ? हाँ, गौ को माता पुक्कारने 
बाळे हम लोगों के हाथों जब तक गौ का यह हाल रहेगा तब 
तक मिस मेयो क प्रश्न प्रत्येक हिन्दू-धर्म भमानी की छाती को . 
TAU LKTI कर उसे ag करते रहेंगे, और उस की आत्मा”. 
में खलबली मचाते TET | 

aaa अध्याय ‘e@attt—Reforms—az है। 
इस में दिखाया गया हे कि कितने महान्‌ अधिकार भारतीयों 
को दे दिये गये हैं | इल अध्याय में भी एक असस्वद्ध चुटकला . 
छोड़ा गया है। लिखा हैः--“भारतवाली, साधारण अर्थो 
में नहों परन्तु पारमार्थिक अथो में aang के उपासकः हे । वे 
WER की बातचीत में अनेक स्थलों पर तो बड़ी साफ-लाफ़ 
बात कह जाते हैँ, परल्तु फिर भो समय-समय पर देखा जाता, 
हे कि उन की स्पष्ट उक्तियों में कई ऐसी बातें होती हे, जिन. 
में मूड का कुछ-न-कुछ अँश कहां-न-कहीं मिळा रहता है । जब. 
बार-बार यह बात देखी गई तो मैंने एक प्रसिद्ध चं गाळी के सन्मुख 
यह समस्या उपस्थित की | उल ने कहा+--'महाभारत मैं . 
feet है, सत्याज्नास्ति परोधर्मः । यदि इम सचाई से परे, 
पढ़े जाय तो इस का कारण यह है कि जिन उल्टी परिस्थितियों 
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में हम रहते हैं उन को “हम पंर प्रभाव पड़ गया है" मूड | 
बोलने का अभिप्राय यह है कि हम सच बोलने के परिणाप्रों ip 
से डरते हें । फिर मैंने यही प्रश्न एक योगी के सन्सुख रखा |: | 
उस ने कहाः-'सत्य क्या वस्तु है? भलाई तथावुराईतो | 
सापेक्षिक शब्द हैं। तुम्हारा अपना 'माप? बना होता है। उस | _ 
माप पर जो कुछ ठोक उतरे उसे ही तो तुम “भळा? कहते | 
हों | अतः'भळाई' को पैदा करने के लिये यदि कुछ कहना पड़े तो | . 
बह कूड नहीं है । मेरे लिये भलाई-बुराई में कोई भेद नहीं है। | 
. हरेक चीज़ भळी है | अपने-में, कोई चीज़ घुरी नहों है । भळी'| 
या बुरी, नीयत होती है, काम नहीं |? इन दोनों से जव सन्तोप | 
न हुआ तव मैं एक योरोपियन के पास अपनी समस्या को-! 
ले गई । वह वहुत दिनों से भारत में रहता था । मैंने पूछाः- 
श्मारतवर्ष में sa खितियों के व्यक्ति ऐसो-ऐसो कूटी बातें | 
कयों:कह जाते हैं, और साथ अपने कथन को gfe में ऐसे-ऐसे 
हवाले भौ दे जाते हैं जिन को पता छगाने पर माळूम होता 
है कि उन का कोई आधार था ही नहीं ? उस ने कहाः-- 
mite हिन्दू के लिये भूठ कोई चीज़ नहीं हे । सब कुछ माया है 
अंत; माया फे सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाय चह भो माया ही 
हे | इसी लिये अपने उद्देश्य की सिद्धि में हिन्दू लोग जो भी झूठ 
बोलना चाहें बोळ सकते हैं। और, जव एक हि दू मन से बात | 
बना कर कह रहा होता है तब उसे यह नहीं umar कि तुम उस 
की यातों को यथार्थता का पता लगाने का. भी कष्ट करोगी।” | 
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मिस मेयो को सत्यान्वेपण बुद्धि पर बलिहारी | पहले 
उस ने एक भारतोय ag के सन्मुख अपने मन को शङ्का ' 
रखी, फिर एक योगो के दरवाज़े की खाक -छानी और अन्त में * 
जाकर एक योरोपियन ऋषि के आश्रम में gist गई और वहीं 
उस की शङ्का का खमाधोन हुआ। सव हिन्दू we है-यह 
SSSA लगाया गया है, उदाहरण एक भी नहीं दिया गया, 
चुटकले छोड़ कर ही काम निकालने की मंशा है ! हिन्दू कूठे 
हैं या नहीं, इसे मिल मेयो सिद्ध नदीं कर सको; हाँ, 'मद्र-. 
sar में हवाले दे-रे कर कई'ऐसी ad लिखी गई हैं.जो 
निराधार सिद्ध aga हैं । महात्म! गान्धरी ने, जिन के नाम 
से 'चतुर्थ-साग’ प्रारम्भ होता है, रूपए लिखा है!:- “She 
has not only taken Jiberty with my writings but 
she has not thought it necessary even to verify 
through me certain things ascribed by her and 
others t0.m€”—अर्थात्‌ , “मिस मेयो ने मेरे Sat का 
जहाँ-तहाँ पूर्वापर का SITS न रखते हुए, इस्तेमाल किया 21 
साथ हो, उस ने मेरे नाप से, स्वयं अथवा दूसरों के कहने से, 
कई ऐसी बातें भी लिख डालो हैं जिन को यथार्थता को मुझ 
से पूछते की उस ने आवश्यता ही नहों समझो ।”--क्या 
इसी सत्यान्वेषण-चुद्धि के सहारे मिस मेयो सब हिन्दुओं को 
ti सिद्ध करने के प्रयत्न में हे? कूठ बोळ कर किसी को भो: 
झूठा सिद्ध करना शायद बहुत आसान काम हे! 
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मद्र-इरिडया का जवाब Re 


अगला अध्याय है, ‘Princes of India'— grey | 
राज्ञा लोग? | मिस मेयो इस में अग्ने एक अमेरिकन दोस्त को | 
किसी राजा और उस के दीवान से बातचीत लिख रही हैः... 

“His Highness does not believe,” said th 
Dewan, “that Briton is going toleave Indi, | 
But still, under this new regime in England, 
they may be so ill-advised. So, His Highness is 
getting his troops in shape, accumulating muni- | 
tions and coining silver. And if the English do 
go, three months afterward not a rupee ora | 
virgin will be left in all Bengal.” 

दोवान ने कहाः-- “महाराज को यह विश्‍वास नहीं कि 
अंग्रेज़ छोग भारतवर्ष को छोड़ कर चले जायेंगे । परन्तु तो 
भी, शायद, yes में इस नये शासन में, उन्हें यही सलाह 
कहों पसन्द आ जाय ! इसलिये महाराज अपनी Gist को 
तय्यार कर रहे हैं, वारूद इकट्ठा कर रहे हैं और रुपये वनवा 
रहे है यदि इङ्गळएड चला ज्ञायगा तो तीन महीने के पीछे 
सारे age में एक रुपया भी न बचेगा; और--औरँ, एक 
कुआरी भो न बची रहेगी !» .. 


= कौन नहीं जानता कि कुंआरियों का सतीत्व नष्ट करने 
चाळे कौन लोग हैं और किन की चिपय-चासना की प्रचण्ड | । 
ज्वाळाओं में अनेकों अबछाओं का जीवन नए हो जाता. है! 
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aa लोगों के सुख से निकली हुई ब्रेहदा बातों पर विश्वास 
करना या उन के हवाले देना मिस मेयो के ही पटले पड़ा है ! 

“Our treaties are with the crown of Eng- 
land,” one of them said to me, “the princes of 
India made no treaty witha Government that 
included Bengali Babus. We shall never deal with 
this new lot.of Jacks-in-office. While Britain stays. 
Britain will send us English gentlemen to speak 
for the King-Emperor, and all will be as it should 
be between friends. If Britain leaves, we, the 
princes, will know, how to straighten out India, 
even as princes should.” 

एक राजा ने मिस मेयो से कहाः-“हमारी सन्धियाँ 
इङ्गलेएड के साथ हैं। ana के राजाओं ने ऐसी Tatty 
के साथ कोई सन्धि नहों को जिस में 'बंगाली-बावू' भरे हुए 
हों। इन 'नौकरो-ढूंढने-चालों! के साथ हम कोई सरोकार 
नहीं रखेंगे । जब तक ब्रिटन भारत में हे तब तक वह TAIL. 
के प्रतिनिधियों को यहाँ भेज्ता ही रहेगा, और हमारा-उनका 
ब्रिरादराना aga रहेगा | यदि ब्रिटन चला जायगा, तो राजा 
लोग जानते. है, हिन्दुस्‍्तानियों, को कैले. सीधा किया जाय !” 
 . . मिस मेयो इस के आगे लिखती @:—“Then, I recall. 
_ alittle party. given in Delhi by an Indian friend: 
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in order that I might privately hear दाह 
opinions of certain Home Rule politicians, 
They had spoken at length on the coming. expul. 
sion of Briton from India and on the future in 
which they themselves will rule the land. 

‘And what’, I asked, ‘is your plan for the. 

princes ? ' “We shall.drive them out’, exclaimed 
one with conviction..And all the rest nodded 
assent.” 

“उक्त राजा की बातें सुनने के बाद मुझे याद है, सुके 
दिल्ली के एक भारतीय मित्र ने एक पार्टी दी ताकि में एकान्त 
में होमरुलरों की बातें जुन सकूं । जब बहुत देर तक वे लोग. 
अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकालने तथा aa इस देश में शासन 
कंरने पर बोल चुके तो मैंने पूछाः--'भारत के राजो को ठीक 
करने के लिये आप लोगों की बया तजचीज़ है ? एक ने दृढ़ 
विश्वास से कद्दाः-'ऊहें हम मलियामेट कर देंगे? ! और, 
बाकी ने सिर झुका कर इल का अनुमोदन feat ।» | 

giet छाजपतराय लिखते हैं कि इस घटना का पता 
लगाने पर man हुआ हे कि सिम मेयो के ये मित्र जिन्हो ने 
उन्हें दिल्ली में पारों दी थो,.पसोशियेडेड प्रेस के के. खी. राय 
ÈI के. सी. राय तथा उन की पल्ली, दोनों का कहना है कि 
इस पार्टी में पति-पल्ली के अति रिक्त एसोशियेटेड प्रेस के fre. 
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सेन भी भौजूद ये, और वाढर:'का कोई व्यक्ति इस पार्टी में 


` मौजूद नहीं था जिस बात का ज़िक मिस मेयो ने किया है वह 


get विल्कुछ नहीं हुई ! यह है मिस प्रेयो को सत्यप्रियता। 


ga घटना akad वता रहा है कि चह सब नहों हो 


सकती । भारतवर्ष के होप रूळर मिल कर, एकान्त में, मिस 


Rat के सामने AUST की चर्चा करें, और मिखमेग्रोउनसे 
पूछे कि राजाओं के लिए क्‍या स्कोम तय्यार को गई है, यह 


तभी सम्भव हो सकता है जब मिस मेयो को किसी पड्यन्च- 


कारी पार्टी में निमन्त्रित किया गया हो, ओर चह उन का सेद्‌ 


पता लगाने के लिये उन का बिल्कुळ अङ्क चच गई हो! चार 
महीनों में मिल मेयो ने सब कुछ कर के सचमुच ग़ज़ब ढा 


fen?! | 


२७ चे अध्याय में हि्वू-छलट्मानो के कपड़ों पर लिखा 
गया हैः--''खराज्य के सम्देश-हर मोपला लोगों के पास भी 
AR गये । मोपला सुसल्मान थे. । उन के लिये तो खराज्य का 
wd घुस्लिम-राज्य था, जिल में पक भी मूर्ति न हो। उन लोगों 


ने चाकू, Tat, डंडे इकई करने शुरु किये । २० अगस्त १६२१ 


` | ed 
को मोपला लोग हिंदुओं पर टूट पड़े ; काफिरों को Gasa 


. घना लेना ही तो उन के लिये खराज्य था | इल SIFT में तीन 


हज़ार मोपळा मारे गये और न ज्ञाने कितने fagit को यमपुर 


» पहुँचा गये । ६ महीने तक सरकारी फ़ोजें पड़ी रहीं | मोपलों ने 
जिस हिन्दू को देखा उस का ख़तना कर दिया, HET के खुन 
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में चिप का संचार हो गया। घे लोग इसी अवस्था मैं मंद्रास 
भर में फिर रहे थे और अपने सहधर्मियों को बतला रहे थे 
कि यदि स्वराज्य मिल गया तो तुम सब की भो यही am 
होगी जो हमारी हुई ।? एक अमेरिकन ने जिस ने ये वीभत्स 
दृश्य देखे थे मिल मेयो से कहाः-- | 

“T saw them in village after village, through 
the south and east of Madras Presidency, They 
had been circumcised by a peculiarly painful 

: method, and now, in many cases, were suffering 
tortures from blood-poisoning. They were proclaim- . 

ing their misery, and calling on all their gods 
to curse Swaraj and to keep the British in the 


' land. “Behold our miserable bodies! we are defiled, 
outcasted, unclean, and all because of the serpents 
who crept among us with their poison of Swaraj. 

` Once let the British leave the land and theshame 

that has befallen us will assuredly befall you 

‘also, Hindus, man and woman, everyone’, 

“The terrors of hell were literally upon 

them.” 

` “मैने उन्हें गाँव से गाँव में, मद्रास प्रान्त में, . दक्षिण- 

“पूर्व जाते देखा डन के अजीब तरह से, किसी दर्दनाक तरीके 
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से, ततने किये गये थे, और अब, अनेक व्यक्ति, रुधिर में विप- 
` सञ्चार हो जाने की असह्य वेदना से तंड़प रहे थे । थे अपने 
ge को चिल्ला २ कर घोषणा कर रहे थे और अपने देवतों 
को सम्दोधन कर 'ख्वराज्य' को अभिशापित करने की 
दुआ माँग रहे थे और अंग्रेज्ञों के भारत में टिके. रहने की 
प्रार्थना कर रहे थे ! वे कह रहे थेः-'देखो हमारे शरीरों की 
दुर्दशा | हम अपमानित हुए, जाति-बहिष्कृत इए, केवळ इस- 
लिये क्योंकि कुछ ATT अपना 'स्वराउप? का विप लेकर हम 
में आ चुसे | एक चार भी अंग्रेज़ इस भूमि को छोड़ कर चले 
जाये तो जो बेइज्ञती हमारी हुई है चह हरेक हिन्दू, स्री-पुरुष, 
की होगी !' 
“qaqa वे लोग नरक की यातना भोग रहे थे |” 
इस में सन्देह नहो, मोपला-विद्रोह भारत की अमर 
कीति पर HES है परन्तु मोपला विद्रोह का कारण स्वराज्य 
को पुकार नहीं, अपि तु बह जटिल 'हिन्दू-सुस्टिम-समस्या! है 
faa भारत ने किसी न किसी दिन हळ करना हो है। मोपला 
बिद्वोह में हिन्दुओं पर ऐले-ऐसे भयंकर अत्याचार. होने का 
एक खाल कारण है| स्वराज्य की पुकार में महात्मा गान्धी ने 
. खिलाफत के प्रश्न को साथ मिला दिया था । सुखहमान लोग 
` यह समझने रगे थे कि वे स्वराज्य के लिये इसलिये कोशिश 
नहीं कर रहे क्योंकि 'स्वराज्य! की ज़रूरत है, परन्तु इसलिये 
. क्योंकि इस्लाम ख़तरे में है gaan के सामने स्वराज्य 
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का इतना ही पहलू रहा जिस का उन के लिये अभिफ्रायथा | 
इरुलाम की रक्षा? ! इस इस्लाम की रक्षा में मोपलों ने हिन 
तथा अँप्रेज--दोनों पर at. feat, sta TAK उन के हाथ ! 
नहीं आये, और हिन्दु क्योंकि पर्याप्त संख्या में वहाँ थे, मारे 
गये, GET, घायल हुए । महात्मा गान्धी ने झुसरुतानों | 
Ira के भाच उत्पन्न करने के स्थान में खिलाफत के प्रश्न को 
अपना-ऋर 'इस्लाम भक्तिः के भाव पैदा कर दिये | मौका मिळते | 
.ही कट्टर सुलए्मानों का, रग-रग में बसा हुआ पशुपत जाग उदा 
: और इस्लाम की इतिहास प्रसिद्ध-तेश चलने छगी | सुसल्मानो | 
(की इस क्रूर कट्टरता. का नझ-नृत्य देख कर देश सँभल रहा है। | 
अब या तो मुसल्मानो को इस्लाम की रक्षा? का शोर छोड़ कर 
देश की car की फिक्र करनी होगी, या हिंदुओं के am 
“जाने के अगले दिन उन का इस्छाम हो, जो देश में तनाव 
“SAT करने का कारण दै, ख़तरे में पड़ जायगा । इस के | 
: अतिरिक्त, हिंन्दू-सुसहमानों को छड़ाना किसी तीसरे दळ | 
। का खार्थ समझा जाता है । यह झगड़ा पहले नहीं था, 
: इसे यह तूळ रूप दिया गया है.। मिरटो-मोल सुधारा का. 
: घर्णन करते इए रॉड मोळ ने अपने 'रिको लेक्षन्ल? में मिंटो | 
: को लिखी एक : चिट्टी दी हे जिस में उल्ले सम्बोधित कर फे 
४ लिखा 3—'You started the Muslim hare.’ | घटना को 
"स्वरूप यह है कि सुधारो की घोषणा करने से पहले मिट 
। ने कुछ सुलरमानों.को. बुछा कर कहा कि तुम अपनी aa | | 
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v, | चतुर्थ भाग 
| | हवे जाति-गत-प्रतिनिधित्व (Communal representation) 
\ मांगो, तुम्हें दिया जायगा। तब से हिंदू-सुलहमामों के 


धार्मिक झगड़े ने राजनीति के क्षेत्र में पदापेण क्रिया और भारत 


की जातीयता के वायु-मण्डळ में चिप का सञ्चार कर दिया | 


इस समय हिच्दू:सुलह़मानों के कगड़े aa तथा राजनैतिक 
दोनों क्षेत्रों में दिखाई देते हैं । धार्मिक क्षेत्र में तो उन की भिन्नता 
थी ही, राजनेतिक छेत्र में भो सरकार को भेद-नीति के 
कारण सिन्नता आ गई है, और, आये-दिन दोनों को सिरफुरीअळ 
हुआ करती है जिस का तमाशा हमारी खरकार बड़े मज्ञ से 
देखा करती हे । इन दोनों में से, धार्मिक झगड़े को हम सुळका 


i Stl आज नहीं तो कळ यह झगड़ा शान्त हो जायगा; 


राजचे े 


परन्तु राजचे.तेक HTS को शाति का एकमात्र उपाय सरकार 
| के हाथ में है। यदि राजनेतिक अधिकारों का वँरबारा 'हिंदू? 


या aw होने के कारण किया ज्ञायगा तो झगड़े को. 


Seat पाताळ की तरफ़ चलती चलो जायंगो | इख झगड़े 


को Ata करने के लिये, 'इिदुत्व? Yasa को सुला कर, 


(acar को नितारना होगा--और उस का उपक्रम 
| सरकार पर ही निर्भर है। राज्जनीति के क्षेत्र में इन भेदों को 


मिरा दिया जाय तो धामिक क्षेत्र में झगड़े रहेंगे ही नहीं । 
कम-से-कम उन का तीखापन अवश्य चरा जा यगा। घार्मि क झगड़े 
तो वैसे इस २० dt शताव्दी में geri भी हो रहे हे 


| २३जून १६२६ को Fee ने छण्डन से तार दिया था 
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मंदर-इणिडिया का जवाब ae 
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(लेबर पूछ के ५० स्कूल कैथोलिक और प्रोटेस्टेरट लड़कों: 


और उन की माताओं की पारस्परिक लड़ाई के कारण बंद | 


हो गये p २६ जून १६१० का लरडन का एक तार थाः--'लिवर 


qe का कैथोलिक पाद्री अपने घर को जॉ रदा था; रास्ते 
में प्रोटस्थेएट लोगों ने उल को गाड़ी पर पत्थर RAP अगस्त, | 
१६१० का तार थाः- दक्षिणी वेल्स में यहुदियों पर आक्रमण | 
हो रहा है। यहुदी लोग भाग-भाग कर कारडिफ़ में इकडे | 


हो रहे हैं। बारगोड और गिळफ़ेच में अभी sagt जारी 


है सेनधेतयोड में यहदियों की दो दुकानें जळा दी गई हैं।! | 
Jai आज यह धार्मिक-अहिष्णुता दिखाई देती है | 
भारत तो धार्मिक सहिष्णुता का केन्द्र रहा है । सुसल्मानो 
` से सताये जा कर पारसी लोग इसी देवभूमि में आकर | 
तो बचे थे । अछाउद्दीन के कप्तान मलिक काफ़ूर ने जब | 
रामेश्वरम पर आक्रमण किया तो लौटते समय चहाँ” एक | 
डोटी सी मस्जिद्‌ बना दो | मलिक चला गया, रामेश्वरम | 
एक भो सुसल्मात नहों रदा, परन्तु. वह मस्जिद्‌ adat | 
वैली खड़ी रही, उस की एक ईंट को. भी किसी ने नहों | 
दिलाया | औरद्धुज्ञेब की पोती दुर्गादास के यहाँ छुटपन से | 
रंहो और दुर्गादास ने उस के लिये खाल एक मौलवो रख | 


कर उसे कुरान पढ़ाया ताकि वह अपने धर्म में ही दीक्षित रहे। 


१५-१६ घर्ष की आयु में जब लड़की अपने. दादा के यहाँ | 
पहुँचा दी गई,तव.चदद.उसे इस्लाम में पहले से दी दीक्षित देख | 
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` कर हक्का-बक्का रह गया। हिंदुओं की घार्मिक-सहिष्णुता इतिहास 
far है। उन्होंने तो इस में 'अति' कर दी है। अब भी 
| भारत में धार्मिक दृष्टि से हिंदू-मुसल्मानों का प्रश्न जाति को 
| sa नहीं करेगा, उस का तीखापन एकदम fz जायगा 
| यदि राजनैतिक क्षेत्र में जिस भेदनीति का प्रयोग किया a 
` र्दा है उसे छोड़ दिया जाय ! 
| मोपलों ने जिन हिंदुओं पर अत्याचार किया था. 
| उनकी शुद्धि की चर्चा मेयो ने यूं की हैः--“ब्राह्मण लोगं शुद्धि 
| करने के fet १०० से १५० रुपये तक प्रति व्यक्ति माँग रहे थे, 
| ate शुद्ध हुए बिना उन बेचारों को 'मुक्तिः नहीं हो सकतो थी | 
| यह शुद्धि भी विचित्र चीज़ थी ! इस में आँख, कान, ga, नाक 
' को पहले गो के गीले गोबर से भरा जाता था, फिर उन्हें 
| गोमुत्र से धोया जाता था, अनन्तर शुद्ध होने वालों को घी, 
| दूध, ददी खिलाया जांता था । वैसे तो यह सँस्कार बड़ा 
| सौधा-सादा aga पड़ता है परन्तु इसे बाक़ायदा वेदमन्त्र 
` पह कर राह्मण हो करा सकता है और अव, ब्राह्मण लोग 
| वो अपने मेहनताने की दक्षिणा इतनी माँग रंहे थे जो सब a. 
| दे सकते थे । उन लोगों की इस. दीनावस्था को देख फर, 
ब्रिटिश अफ़लरों ने, पहली वार, धर्म में-हस्ताक्षेप करते हुए, 
| ब्राह्मणों से कंहा कि इतने लोग इकट्ठे शुद्ध हो रहे हैं अतः 
थोक माळ का ख्याल कर के २० रुपया प्रति व्यक्ति छे छो, 


भोर ~ ~ Serres 
शुद्ध कर दो !» 
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' ग्रर-इरिडयाका जवां . ६ १००. 


इस के बाद मिल मेयो ने ४ फ़रवरी १६२१ की चौरी- 
जरा की घटना का a किया हैः--“खर्य-लेचक तथा 
गाँव के लोग लगभग ३००० आदमी पुलिस-स्टेशन के चारों 
ओर घिर आये, कुछ को गोळी मार कर खतम किया, बाकी को 
घायल कर के इकट्टा किया ओर उन्हें तेछ डाळ कर जीते-जी 
भस्म कर दिया | ज््योंकि पुलिस-स्टेशन में प्रायः हिंदू ही सरकारी 
नौकर थे, - अतः यह क्रूर तथा कायरता पूणे हृदयहीन aaia 
हिंदुओं का हिंडुभों के प्रति हुआ ।” 

अत्र सुनिये हिंदुओं का अँग्रेज़ों के प्रति बर्ताव मिस 
मेयो के शब्दों में मिस मेयो लिखती है कि १६१६ में 
लायळपुर में एक नोटिस लगा था जो “Disorders Enquiry 
Committee की रिपोर्ट में दिया गया है । चह नोटिल यह था-- 

“Blessed be Mahatma Gandhi. We are sons 
of India......Gandhi. We the Indians will fight to 
death after you :" what time are you waiting for 
now ? There are many ladies here to dishonour. 
Go all around India, clear the country of the. 


-ladies 


O “महात्मा गाँधी की जय! हम भारत के पुत्र दें 
गाँधी | हम तुम्हारे पीछे .मरते दम तक लड़ेंगे ;...अब किस 
यात की इन्तिज्ञार है? यहाँ काफ़ी औरतें है--चारों तरफ़ 


जाभो ओर उन का सफाया करो | 
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त yan wee aga 
- ' यदि मिस मेयो के अन्दर परमात्मा की दी हुई कोई भी 
आत्मा है. तो क्या बह बाइबल को हाथ में लेकर, यदि चह 
बाइबल को न मानती हो तो ब्रिटिश सरकार को गचाह बना. - 
कर, यह शपथ खा सकती है कि ऊपर दिया हुआ नोटिस किसी 
एक-आध व्यक्ति की घुणित-शरारत के सिवाय कुछ और अर्थ 
रखता है? क्या खारे असहयोग-आन्दोलन में इस प्रकार की एक 
भी घटना हुई? हाँ; डायर और ओडवायर ने भारतीय स्त्रियों 
के साथ जो व्यवहार किया उस की कहानी भारत का वश्चा- 
बच्चां जानता है, और उस का ज़िक्र इस पुस्तक में कहों नहीं ! 
इस के बाद मिस मेयो ने दिंदू-सुस्किम वैमनस्य दिखाने 
के लिये लखनऊ फे एक दंगे का इस प्रकार उल्लेख किया हैः- 
“हलनऊ के शहर के लिये एक 'पार्क' बनाने का प्रस्ताव EAT 
जिस जमीन पर पार्क बनना था उस की पैमाइश को गई। 
उसी जमीन में एक छीटा-सा हिंदू-मन्दिर भी कोने को तरफ़ 
पडता था । सरकार ने अपनो नीति के agan मन्द्र 
को agar उसी प्रकार छोड़ दिया | अब सुसटमान भी आए 
और कहने लगे कि हमें भी इस खुन्दर 'पाक' में कुछ जगह 
ama पढ़ने के लिये मिल जाय तो बहुत कृपा हो। म्यूनिसि 
पैलियो ने एक सुन्द्र-सी जगह सुसल्मानो के लिये भी प्यार! 
में रखवा दो । हिंदू अपने मन्द्र में और सुसदमान खुली 
जगह में लगभग ८ घर्ष तक वड़े मज़े में अपना पूजा-पाठ करते 
तथा नमाज: पढते रहे | इतने में भारत को नवीन सुधार 
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दिये गये, इन सुधारों के साथ उनका फळ भो. आया, | 
{हदू-सुलल्मानों का पारस्परिक विरोध बढ़ गया | लखनऊ | 
मुसद्मानी शहर है, इसलिये मुसलमान सोचने लगे . कि यदि 

भारत का शासन हिंदुत्तानियो के. हाथ में आने वाळा हैतो | 
उन का शहर, लखनऊ, सुसल्मानों को ही मिळना चाहिये। | 


परन्तु जहाँ लखनऊ में afat की संख्या ज्यादृहतर JALAT | 


को है वहाँ fag , सुसल्मानों से तियुने हैं, इसलिये वे-आपस | 
में सो बने लगे, यदि खराज्य सचमुच मिलने घाळा है तो | 


हम हिंदुओं को लखनऊ में क्या स्थिति रहेगी? क्या हम लोग | 


मुसहप्रान-शासकों के नीचे रखे जायँगे ? इस से तो अच्छा है, | 
हम ज़हर खा कर मर जायं ! बस, यह सोच कर हिंदू लोग 


सँगठन करने लगे, अपनी Yaar जतलाने लगे । प्रतिदिन | 


adas 'पार्क' के उस छोटे से पुराने मन्दिर में चे इकडे 
होकर शोर-शार मचाने लगे | सायंकाळ.व समय मुसद्मानों 
को नमाज़ का UM होता है । आठ साल तक मुखरमान वहां 
अपने कस्बळ बिछा-बिछा कर नमाज़ पढ़ते रहे थे, इसलिए | 
Seat ने घोषणा कर दोः--” हिंदुओं को मन्दिर में इकट्ठा होने | 
के लिये ऐसा समय चुनना चाहिये जो मुसलमानों को नमाज़ | 
के समय से भिन्न हो। हिंदुओं ने सुसल्मानों की इस घोषणा | 
'पर क्रोध .किथा; मुसल्मानो ने हिंदुओं के कोध-पर-क्रोध , 
किया बस, फिर क्या था, दोनों दलों के सुएड-केरुएड | 
छाटियाँ कन्धे पर रख-रख कर एक ही समय 'पार्क' में इकडे | 
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आये वाकि वे लड़-मिड़ कर मामले को स्वयं तय कर ळें। घमा- 
| aa युद्ध हुआ. जिस में सुसल्मानो ने हिंदुओं को भगा दिया!» 
इस घटना से. हिंदू-सुसडमानों के पारस्परिक Hasi 
पर जहाँ प्रकाश पड़ता हे. वहाँ यह वात भी स्पष्ट हो जाती है 
कि सरकार को ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न करने से कोई खास 
cad नहीं जिन से हिंदू-सुसल्मानों के कगड़े की आशङ्का बनी 
| रै! साथ ही 'मदर-इशिडया? की एक विशेषता है ।जहाँ-तहाँ 
agi कोसा गया है, उन्हे बदनाम किया गया है, परन्तु 
ada विषय में एक अध्याय लिखा गया हे--२५ बाँ 
| —'Sons of the Prophet’ —‘darat की औलादः--परंतु 
| उस औलाद्‌ की बाबत न-ज्ञाने उतना प्रकाश क्यो नहीं डाला 
| nar जितना हिंदुओं के विषय में ? ० 
| २६ में अध्याय में बनारस का वर्णन है, इस अध्याय 
का शीर्षक है ‘The Holy City —'पचित्र शहर! !बनारस में 
वैज्ञानिक उपायों से शुद्ध किये पानी को छोग न पी कर TET के 
“aad पानी को ही पीते हैं और कहते हैं:-- 
| «Jt lies not in the power of man to pollute. 
| ihe Ganges. And, filtering Ganges water takes 
| the holiness out.” | | 
| rer को अपचित्र कर सकना तो ATA की शक्ति से 
| बाहर है। और, गङ्गा-जळ को नितारने से उस का माहातस्य 
| fee जाता है ।०-फिर लिखा है।--. pr 
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«Again, whoever dies in Benares goeg str. | ` 


ight to heaven." Therefore endless sick, hopeless | . 


of cure, come here to breathe their last, if possi 
ble, on the brink of the river with their feet in 
the flood.” 

“जो बनारस में मरता है वह सीधा ST जाताहे | 
इसलिये अनन्त रोगी, जिन्हे अच्छा होने की आशा नहों रहती 
मरने के लिये यहाँ पहुँचते हैं और, यदि खस्भव हो तो, मँगा 
के किनारे पाचों को गंगा के बददावं में डाळ कर पड़ जाते हैं 
ताकि थे इसी हाळत में मरे ।” 

वनारस के खास्थ्य-विभाग के अफ़सर के साथ मित 
मेयो मरघट पर गई | वहाँ पर ठरडी चिता को राख में कुत्त | 
कुछ संघ रहे थे fra मेयो लिखती है।-- 

‘See those dogs nosing among the ashes 
There—one hasfounda piece !', said I to the doctor, 
as we stood looking on. 

‘Yes’, he answered. ‘That happens often | 
enough. For they burn bodies here, sometimes 
rather incompletely, at all hours of day and night. 
Still, if the dog had not got that. bit ib would i 
simply have got into the river, to float down 
among the bathers. As the dead babies do, in any | 
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१०५, y; र चतुर्थ भाग 
a No Hindu burns an infant. They merely 
toss them into the stream.’ र 
| “मैंने कहा, देखो चे कुत्ते सामने को राख को ढेरी में 
| नाक भसा रहे हैं बह देखो--एक कुत्ते को कोई टुकड़ा मिल 
| गया !» डाक्र ने कहाः--“हाँ, ऐसा तो अक्सर होता ह| 
यहाँ पर Bat को आधा-सा ही जळा देते हैं, और ae यहाँ 
दिन-रात जळते रहते Fl तो भी; यदि कुत्ते को वह टुकड़ा न 
मिळता तो वह नदी में कूद पड़ता क्योंकि उसे कोई सुदा-बञ्चा 
तो इर हाळत में मिल जाता | कोई हिन्दू भी बच्चों को जळाता 
नहीं है--वे उसे थार में बहा देते हैं. ।० बनारस के गन्द & 
ani लिखा — 


“The river banks are dried sewage. The 


| yiver water is liquid sewage. The faithful millions 
| drink and bathe in the one, and spread out 
| their clothes to dry upon the other. Then in due 
| time, having picked up what germs they can, 
they go home over the length and breadth of 
India to give them further currency, carrying jars 
of the precious water to serve through the year.” 
. ` नदी का किनारा शुष्झ-विष्ठा से, नदी का पानी चुली 
हुई विष्टा से. भरा होता a लाखों सक्त लोग इन में से एकं 
में स्नान करते. हे तथा दूसरे पर अपने कपडे सूकने के fet 
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अदर:इणिडया का जबाब | ०१० |; 
डालते हैं | फिर, यथावसर, जितने भी रोग-क्रिमियों .को ॥ 
के जा सकते दै, उन्हें सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैलाने के लिये, इस | 
अमूल्य पानी को, घड़ी में भरभए कर ले जाते हैं ताकि सार 
सर काम आचे | | 
हिन्दू डाकूर ने मिस मेयो से बनारस के मन्दिरों का. 
qua d किया+-- The temples of Benares areas evil | 
asthe ooze of the river banks. I myself went | 
within them to the point where one is obliged | 
to take off one’s shoes, because of sanctity. Beyond | 
lay the shrines, rising out of mud, decaying food | ४ 
and human filth. I would not walk in it. I said— 
No! But hundreds of thousands do take off their | 
shoes, walk in, worship, walk out, put back their | : 
shoes upon their unwashed feet.” | : 
“बनारस के मन्दिर इतने ही Wee जितने नदो | 
किनारे । मैं स्वयं उन में उस जगह तक गया जहाँ पर पवित्रता | 
के कारण जूता उतारना पड़ता है | सामने मन्दिर है, चारों तरफ़ | 
कीचड़, सड़ा हुआ भोजन तथा विष्ठा पड़ी हे । मैं अन्दर नहोँ | 
गया । मैंने कहा-'बस? | परन्त लाखो आदमी वहाँ जूता उतार | 
कर, अन्दर जाते हैं, पूजा करते हैं, उसी. तरह बाहर आते है | 
और बिना पैर धोये जूता पहदन कर अपने अपने घरों को | 
देते हैं |” i 
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१९७७ , चतुर्थ भाग 
बाज़ारों का वर्णन करते इंए लिखा है: “Close upon 

latforms, on both sides of-the road, runs an 

open gutter about a foot wide, Heaped on the 

slats of the. wooden platform, just escaping the 

gutter, are messes of fried fish, rice cakes, cooked , 
curry, sticky sweetmeats and other foods for sale: 
All the food-heaps lie exposed to every sort of 
accident, while flies, dirty hands, the nosing of 
| cows, bulls and sheep and rats constantly 

add their contributions.” 

‘Gaal के पास लकड़ी के मञ्च वने होते हैं ज्ञिन से 
'हगी हुई, सड़क के दोनों तरफ़, एक फट चौड़ी, खुळी, गन्द 
की नाली बह: रही होती. हे । इस.मञ्च के Hel पर, नाली से 
ज़रा ही बच कर, तली हुई मछली, चावल को रोटो, दाल; : 
चिपत्िपी मिठाई तथा दूसरे खाद्य पदार्थ वेचने के लिए रखे 
| होते हैं इन चीज़ों के ढेर के ढेर खुले पड़े रहते हैं और 
मविखयाँ, गन्दे हाथ, कुत्तों की नांसिकाएँ, गो ,वैल, बकरी, चूहे; ` 
| तब की इन पर मेहरबानो होती रहती है ।” फिर लिखा हेः 
न “And you must be careful, in walking, not 
॥ tobrush against the wall of a house, for" the 
| latrines of the upper stories and of the roofs drain 
| down the outside of the houses either in leaking 


Ln) 
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pipes or else from small vent-holes in the walls | | 
dripping and stringing intothe gutter slow stream |f 
that just clear the fried fish and the lollypops” i, 
“चलते हुए सावधान रहना चाहिये कि कहो किसी || 

धर की दीवाल से छू न जाये । क्योंकि ऊपरलो मंज़िलों हो || 
zit के नंळके या दीवार ही फटी होने के कारण सब. गन्द | 
'रिस-रिस कर मकान के बाहर की दीवार पर लगा होता हे और |: 
उस का गन्दा पानी चू-चू कर नीचे पड़े हुए मछळी के इकडे | 
और वतासों को साफ़ कर da | 
इस प्रकरण में मिस मेयो ने महात्मा गान्धी का निम्न | 
उद्धरण दिया हैः--' दक्षिण की तरफ़ देखा गया है कि लोग 
गलियों तथा बाज़ारों को गन्दा करने में कोई कसर ada 
छोड़ते । . प्रातः काल गलियों में, दोनों तरफ़ लोगों को कतार 
बान्धे TE काम करते AST देख कर जो उन्हें एकान्त में करना 
चाहिये, इतना बुरा मालूम पड़ता है कि किलो भलेमानस के | 
लिये तो गुज़रना भो मुश्किल हो जाता है| बँगाल में भी लगभग | 
यही हाल है। उसी तालाब में चे आबदस्त लेते हैं, उसी में जं | 
के. मवहशी पानी पोते हैं और उसी में से घड़े भरभर कर वे | 
घर के काम के लिये पानी ले जाते हैं [/ |. 
` यदिराजनेतिक रंग से जुदा कर इन यातां पर बिचार | 
किया जाय तो प्रत्येक भारतीय को मिस मेयो की इन बातों | 
शिक्षा.लेनो चाहिये ! Tn "aa 
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इस अध्याय का अन्त मिस मेयो ने एक विचित्र घटना 
| हिल कर किया दैः“अंग्रेज्ञी पढ़ लेना उतना मुश्किल नहीं ज्ञितना 
जातीय खभावो से पीछा छुड़ाना | भारतवर्ष में ऐसे आदमी 
Gat जो अँग्रेज़ों को भो मात कर देने. चाळी अंग्रेज़ी बोलते 
होंगे, लिधास भी नख से शिख तक अंग्रेज़ों का ही होगा, परन्तु 
ada गाँव के रहने वाले होंगे, जहाँ कूंआ खोदने को जमीन को 
| तते के लिये, वैज्ञानिक उपायों के अचलूस्वन करने की जगह 
| बकरे पर एक बाल्टो-मर पानी डाळ कर स्थान का निर्णय 
हिया जाता होगा । पानी डालने से बकरा भागता है, लोग 
उस के पीछे भागते हैं । जहाँ बकरा पहले खड़ा दो कर बदन 
को फाइता है, बल; Tal HAT खोदा जाता हे, चाहे बह जगह 
बाज़ार के ठीक बीच में ही ज्यों न हो ।० 
मिस मेयो को विश्वास दिलाया जा सकता हे, कि 
t कू खोदने के उक्त प्रकार का वणन 'चुटकले? का मतलब ही हळ 
करता है | बया चह बतला सकती हे कि ऐसे कितने कुप खुदे? 
| सत्ताईसचाँ अध्याय है,—“The World-Menace'— 
ding लिये खतरा!--कौन है १. भारतवर्ष | मिस मेयो 
| हती है कि भारतवर्ष न्यूयाक से कुल एक महीने का रास्ता 
ह इसलिये भारत में Rata फैलने घाली बीमारियों का 
| | भेरिका तक को खतरा है । अन्तर्जातीय विभाग में काम 
| | इरते वाले स्वास्थ्य-रक्षा के जानकार एक अमेरिकन ने मिस 
| Mì से कहा; p 
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«Whenever India’s real condition bebomey | 
known all the civilized countries of the World | 
Will turn to the League of Nations and deman d 
protection against hei 

“जब सभ्य सँलार को भारत की अरुली हालत मालूम 
हों जायगी तो सब देश राष्ट्रसंघ से Tale करेंगे कि हमें 
भारत से बचाओ |» 


भिस मेयो को मालूम होना चाहिये कि घातक बीमा- 
रियों का भारतवर्ष की अपेक्षा युरुप से sarge खतरा है। 
सिफ़लेस जैसी wage बोमारी का भारतवर्ष सें कहीं पता तक 
न था | युरोपियन लोग इस बीमारी को यहाँ लाये, इसो लिये. 
इस का नाम संस्कृत में 'फिरंगरोग'है,-- अर्थात्‌ , फिरँगियों को 
चीमारी | चरक, gaa में तो इस बीमारी का ज़िक्र ही नहों। 
पीछे के ग्रन्थ 'भाव-प्रकाश! में जिक्र है और उस में लिखा हेः- 
- गन्धरोगः फिरेंगोअ्येँ जायते देहिनां ध्रवम्‌ | 
| फिरँगिणो$ड्ग रँसंर्गात्फिरँगिण्या: प्रसँगतः ॥ : 
अर्थात्‌, “यह गन्ध-रोग फिरङ्गी' मनुष्यों के संसर्ग से 
` और फिरँग देश की स्त्रियों के प्रसँग से होता है ।» wangi 
पीडिया मैडिक्रा? में सिफ़िस के विषय में लिखा है कि युर. 
में १४३७६० में यह रोग कोलम्बल के नाविक अमेरिका से 
छाये और सम्पूर्ण युरुप में इसे फैला दिया | इस समय यह 
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E "7 चतुर्थ माग. 
| gaan हे कि जहाँ-जहाँ युरोपियन लोंग जाते हैं वहा-बहाँ 
| फ्लिस भी पहुंचता है। तभी हैचिलाक इलिस ने 'खिविलि- 
| उशनः को 'सिफ़िलिज़ेशन! लिखा है ! क्या “लीग ऑफ़ नेशन्स? 
| के सामने यह guia न करनी चाहिये. कि fata रोगः 
| dat वाळे फिरगियों खे सँसार को रक्षा की जाय | 

| चरक तथा सुश्रुत में सिफ़िळस, प्लेग, हैज्ञा, इन्फ्लुएन्ज्ञा 
| बार फीचर, रेड फीवर-- किसी बीमारी का भी निशान नहों 
| मिलता à बीमारियाँ भारतवर्ष में बाहर से आयी हैं, इसलिये 
| मिस मेयो को 'छीग ऑफ Race’ के पास Wet करने की 
| ज़रूरत नहीं | | 
| mand, बीमारियों का कारण क्या समभते हैं ? 
| Ra की सब से उच्च स्थिति बाली after सिरहाने पर खडी 
वा डाकूरनी से कइती हैः--'मैं तुम्हें अपनी जीभ क्यों दिखलाऊं 
| ga क्रि दर्द तीचे कहों जाकर पेट में है ? और यदि में सुख 
| खोळुंगो तो और बुरी आत्माएं अन्द्र आ घुसेंगी r ज़िले का 
WIC अपने दल दिन के बच्चे के कुछ दी दूर, जहाँ से चह 
| पञ्जा न मार सके, बड़े भारी चन्दर को बांध देता है और frre 
| बन्दर को दिक कर उसे गुस्सा दिलाता है ताकि बह बच्चे की. 
| तरफ़ मुंह बनाये और उस खे डर कर बच्चे को सताने चाळा 
| Ya भाग ज्ञाय । जब उच्चस्थिति के लोगों की यह. अवस्था हे. 
| तब गांवों में. रहने बाळे . अशिक्षित देहातियो से बया आशा 
| को जा सकती है!” -' ' FIN NER IS” 
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मदर-इरिडया का जवाब ७. NNN | 
परन्तु यह भूत-प्रेत लीला तो get में भारत से बढ | 
कर हो चली -है। लएडन के प्रतिद्ध वैज्ञानिक sto विलियम | 
क्रकल भूतों को, और जिनों को, मानते थे। इन भुत-प्रेत घादियो | 
ने युरुप में एक सोसाइटी कायम कर रखी है जिस का नाम 
Society for Psychical Research ( परान्वेपण परिषत्‌) | 
रखा है । थियोसोफ़िरळ सोसाइरी के सभी सदस्य, जिन की | 
सँख्या युरुप में बहुत काफी है, भूत-प्रेत में विश्वास करते हैं। ' 
कहने का यह अभिप्राय नहीं कि भूत-प्रेत होते ही हैं, हमारा | 
विश्वास तो है कि यह बहम है, परन्तु यह तो निश्चित है कि 
यह बीमारी केवल भारतीयों को ही नहों, अप्रितु,इले धीमारी | 
कहने बाळी मिस मेयो के देश-भाई भी इस राग से पीड़ित हैं। | 
` भारतीय db करने के लिये ( 'हकीमों' का, | 
जिक इस पुस्तक में नहीं है) एक अलग अध्याय लिखा गया 
है:—‘Quacks Whom We Know’—‘ata हकीम! | 
इस का प्रारम्भ इस प्रकार किया गया है।-- i 
. __ “ब्राह्मणों को एक कहावत हैः--चलने से Azar भला, 
बैठने से लेरना भला, OR से सोना भळा, और सब से भला 
है--मर जाना l» | ay 
फिर 'खुश्रुतः की खिल्ली उड़ाई गई RI “qua में लिखा 
है कि वीमार आदमी के दूत की ug, उस के कपड़े, उसकी || 
बातचीत, उस समय हवा की गति आदि को देख कर कदा 
जा सकता दे कि बीमार बचेगा या नहीं !!!» . 
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‘atm और सुश्रत की शल्य-चिकित्ता पर लिखा Di — 
«gn चेदय ये आयुर्वेदिक की पुस्तक सासने रख कर, पक 
॥ आपरेशन करना शुद किया | बोमार को नीचे द्दा कर चिना 
| aai की दवा सुंबाए, उसने चीरा दे डाला। gan खुम 
| गया, बीमार उछल पड़ा, उल की नसे, पेट, ad खच कुछ 
| कट गया । वह चैद्य ama से अनभिछ था । बोमार को 
| निकटवर्ती डिस्पेन्स री में ले जाया गया। वहाँ एक मायूदी-सा 
| हिन्दुस्तानी डाकृर था, वह इस वीभत्स व्यापार को देख कर 
| डर 'गेथा। उस ने अपनी जान बचाने के लिये कहा, में तो 
loper फोड़ फुन्लो के इलाज के र्व्ये हं, इसे किसो 
| हस्पताल में ळे जाओ । हरूस्ताळ पहुँचने से पहले पहर हो 
| बीमार मर गया (० 


s 
3 


स्पा मिल मेयो का मतळव यह हे कि विना अभ्प्रास किये 
| यदि हैलोवर्णन की पुस्तक हाथ में Sac कोई डाकूर आपरेशन 
| करने ळगेगा तो sa को वाळत कुळ बेहतर होगो ? चरक और 
| gaa से ही तो युख्प ने सीखा हे ! मद्रास के भूतपूय गबर 
wre एम्पथिळ ने. कहा था+--7- गा not sure whether 
| 1018 generally known that the science of medi- 
cine originated in India, but this is the case, and 
| the science was first .exported from India to 
“Arabia and thence to Europe.” अर्थात्‌ , ` “यह बात 
| शायद लोगों को sad मालूम नहीं कि Fanta की 
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उत्पत्ति भारत वर्ष में हुई। यहाँ से अरब के लोगों ने * सोला | 
और उन से ger ने!” सर डब्ल्यु दरुटर ने लिखा a | 
“हिंदुओं का वैद्यक-शास्त्र स्वतंत्र रूप से बना । बगदाद के! 
खलीफा ने &५०-६६० he में चरक तथा GAT के आधार पर 
अरबी हिकमत की आधार शिळा रखी और १७ चों : 
तक युरुप के लोग अरव से ही वैद्यक सोखते RI अरबी 
अन्थो के छातीनी agaral में जगह जगह 'चरक' का नाम आता 
है । कोलब्रक ने लिखा है कि अरबियों ने “ace का "खरक! 
gua का aay, निदान? का Agr, अष्टाङ्ग? का 'असडुर' 
चना दिया । आयुर्वेद के विषय में घीयर महोदय लिखते हैं;- 


“In surgery, too, the Indians seem to have 


attained a special proficiency, and in this depart 
‘ment European surgeons might, perhaps, even 
at the present day, still learn something from | 
them, as indeed they have already borrowed from | 
‘them the operation of rhinoplasty 
“सर्जरी में भारतीयों ने पर्याप्त चातुर्य प्राप्त कर लिया | 

था, और इस में युरुप के सर्जन, आज भी, भारत की सर्जरी | 
से aga go सीख सकते हैं, जैला कि नाक आदि के आपरेशत 
तथा नई नाक, कान बनाना उन्हों ने भारतीयों से सीखा है।” | 
श्रीमती मैनिंग लिखती. हैं;--“ 171० surgical instr | 
ments of the Hindus were sufficiently sharp | 
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| ११६, , ` चतुर्थ भाग 
| indeéd, as to be capable of dividing a hair longitu- 
| ०]. —“इन के सर्जरी के औज्ञार इतने तेज़ होते थे 
कि उन से बाळ को भी लम्वाई के रुख़ कांट सकते थे ।» 
विन्सेन्ट स्मिथ का कथन है किं युरुप में १० चीं शताब्दी 
सव से पहळा,इस्पताळ खुळा जिस में खर्च-साधारण को 
दबाई दी जाती थी । इधर चीनी यात्री फ़ाहियान लिखता दे 
fe जिस समय चह भारत आया तो पाटली पुत्र में औषधालय 
| खुळे हुए थे जिन में गरीब ळोग आकर अपना इलाज कराते थे | 
क्या इसी साक्षी को सामने रख कर मिस मेयो ने चरक-सुश्चत 
को ‘cha aster लिखने को श्रता की है? 
इस अध्याय में मिस मेयो ने महात्मा गान्धी के जेल के 
| अपरेशन का ज़िक्र किया है । वह लिखती हैः-- 

“arats के सर्जन ने कदह्दाश-'गान्धी जी, मुझे आप 
को यह सूचना देते इए बड़ा दुःख है कि आप को “एपेन्डी 
, साइटिस? रोग हो गया है। आप यदि मेरी दवा करते तो मैं 
एक दम चीरा दे डाळता। शायद्‌ आप तां अपने आयुर्वेदिक 
वैद्यो का इलोज कराना पसन्द करेगे | 

परन्तु मिस्टर गान्धी के मन में यह र्याल न दिखाई दिया! 
| सर्जन ने फिर कहना शुरू कियाः--मैं तो ऑपरेशन न 
. | करना ही पसन्द करूँगा क्योंकि यदि मामला बिगड़ गया तो 
| आप के सब मित्र हमें दोपी उहराएंगे; हाला कि हमारा काम 
आप की _निगरानी करना ही है।' 
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“ay 


मिस्टर गान्धी ने डाक्टर को मनाते हुए कहा-- यादे | 
आप चीरा देना मान जाय ता में अपने सब मित्रों को बुला फर 
समझा दूँगा कि यह काम मेरी प्रार्थना पर हो किया गयाहे?» | 

मिस. मेयो के इस लेख का महात्मा गाधी ने प्रतिवाद | 
fear है | उन.का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई !! | 
, _ ३०बा अध्याय “मद्र इण्डिया? का आन्तम अध्याय है] 
इस में भी चलते-चलते दो Gene छोड़े गये हेः-- | | 

“भारत में १६२६ में ५८ लाख साधु थे । 'सड़कों पूर | 
बिल्कुल नंगे aga, राख छगाये जदाओों को सन की तरह 
लपेटे, दवाओं से आँखों को लाळ किये Jaka दिलाई देते है!» | 


a का चित्र खच खोंचा हैः--ये win नहीं चाहते | 
कि साधारण जनता अक्षर पढे । अक्षर पढ़ने से तो गाँव घाले 
बनिये. का लिखा पढ़ ळेंगे ! फिर वे २००) रु. ळे कर ५००) रु. | 
पर अँगूठा ब्योंकर लगाने लगे ! “बनिये से एक चार कज़ लेने 
पर फिर कोई उन के चंगळ से निकलता नहीं हे, मकड़ी के | 
जाळे में मवखो की तरह देहाती Haat ही चला जाता है। | 
व्याज पर चक्र-व्याज चढता ज्ञाता है और कज के थोडे से रुपयों | 


` का बोक तीसरी या चौथो पीढ़ी तक दम नहों लेने देता !” 


काश की हमारे बनिये, छाती पर हाथ रख कर, प्रमात्म- | 

देव को साक्षी समक कर, कह सके कि मिस मेयो ने ये वाक्य » 
झूठ छिखे है !! 3 
बस, यहाँ मिस RAY को पुस्तक समाप्त दो जाती है! | | 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 


१. अमेरिका में पाप की पराकाष्ठा ! 


| डा० सुधीन्द्र बोस ग्रमेरिका की maa makai mearga 
| हैं। ग्राप ने २ फूवरी ९९२६ के “मॉडन रिव्यू? में श्रमेरिका की ग्रवस्था कां 
| ada करते हुए लिखा हैः-- ः 
| शमेरिका के समाचार-पत्र यह रोना रोया करते हैं कि एशियाई ; 
| ब्लोग वहाँ afaa संख्या में जाने लगेंगे तो उनके स्वर्ग काखातमा हो 
| नायगा i उन का कहना है कि एशिया के लोग अमेरिकन सभ्यता के लिये, : 
| नो कि कमल-पत्र की तरह ga तथा निर्मल है, ख़तरे का कारण हैं। 
| gaw gat चिल्लाने वाले ये सभ्यता के ठेकेदार एशिया के पतन ` 
| तथा पापों का चृणित चित्र खींच कर mak देशभाईयों को चेतावनी 
| दिया करते हैं:--'इन एशियाई gat से आपने देश aa! यह रोग 
| सम्पूर्ण शमेरिका में फैलता चला जा रहा हे । परन्तु, “पतित'-एशियाइयों . 
| को देख कर नख-से-शिख तक कोपने के बजाय, wear हो यदि आमेरिका 
| mA नैतिक पतन पर, ma-ma आँसू aà । थोड़े दिन हुए, एक . 
| ग्रमेरिकन राजनीतिज्ञ ने अमेरिका को, संसार के सब देशों में ब से 
ज्यादह पाप की तरफ झुका हुआ देश कहा था ! 

og पैशाचिक पापों की घूणित कहानियाँ यहाँ रोज़ अख़बारों में पां . 
| दती हैं । एक स्री ने आपने पति को विष 2 दिया । wa एक बीमा - 
' कम्पनी से ३० हज़ार रुपया जो कि उत के नाम पर बीमा कराया गया था ; 
| वसल करने में लगी हे । बीमा इस शातं पर था कि यदि पति शान्ति-पूवक . 
A स्तर पर मरेगा तो उस की खी को १५ हजार र० मिलेगा, यदि बल-प्रयोग 
से मारा जायगा तो खो को ३० हज़ार मिलेगा । जूरियों को राय में मृत्यु * 
| | में बत्त-प्रयोग हुआ था ! : 
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आयो था रियासत में एक माता ने अपने १५ दिन के वच्चेत्के गले 
तथा हाथ की कलाई फो उस्तरे से इतत लिये काठ डाला य्योंकि वह चिंज्ञाता 
बहुत था और उसे दिक करर था ! 

Ragas के मैदान में एक सावजनिक समा हो रही थी । क. 
नागरिकों ने सभा भङ्ग करना चाहा । भयंकर gg fas गया, सेंकड़ों ने 
हिस्सा लिया | इट, पत्त्थर, अण्डे-जो कुछ हाथ आया चलाया गया.। 
पुलिस के नाक में भी दम कर दिया । थानेदार को पिस्तौल, gua, सब . 
दीन लिया । पुलिस की छाती पर बन्दूक रख कर यह काण्ड हुआ ! 

शिकागो के दो उच्च कचा के विद्यार्थी, जो घनी घरानो केये. | 
दिल में यह सोच कर चल दिये कि कोई महाघोर पाप करें ! एक छोटे | 
बच्चे को Hae कर उन्हों ने ग्रपनो मोटर में विठा जिया, हथौड़ो सेउस | 
का सविर फोड़ डाला, मेजा निकाल दिया भ्रौर एक नाली में जाश फेंक कर 
चम्पत हुए ! 


श्रोहियो में एक महिला ने अपने ६ हफ्ते के बच्चे को टब में पानो / 


भर कर Wat डाल दिया, नीचे से आग जला दी! कई घण्डों के वाद उ | 
के पति ने देखा कि बच्चा उबल कर मर चुका था ! l 

दक्षिणी डेकोठा के wa बॅक में दो खियाँ मोटर पर चढ़ कर पहुंची ।. 
रक ने ख़ज़ानची की छातो पर पिस्सौल तानी ; दूसरी ने रुपये बटोरे! 
Fikar ने कहाः--'हिले नहीं, और गये नहीं ; मुझे जान से मारना पसन्द | 
नहीं, पर तुम हिले तो देखना !' वेक का सफाया कर दोनों ख्रो-डाकू मोटर 
में सवार हुए और चल दिये | 

न्यूयाक के रक आदमी ने एक at का सिर हथोडे से इसलिये फोड़ 
दिंया.क्योंकि ag येचारी अपने पति को छोड़ कर इस के साथ नहीं mat 
थो ! उघ ने उसे मूद्धितावस्या मे घषीठ कर तहखाने 'को भट्टी में ला फेका! 
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मही का दर्वाज्ञा बन्द कर कुदाला साथ खड़ा कर दिया ताकि qatar खुल नः 
ज्ञाय । वह देवी चीत्कार करती हुई आग में ga गई, राख हो गई | रेसे क्रूर. 
कर्म जिस देश में हो सकते हों वह दूसरों को उपदेश देने का दम भरे! . 
ये घटनाएं रोमाञ्जुकारी हैं ! ये बतलाती हैं क्रि हवा का we किधर 

है! अमेरिकन लोग अपनी सभ्यता क्षे गीत गाते-गाते नहीं थकते, परन्तु 
| उन्हीं वो देश में संतार के पापों की पराकाष्टा पहुंच gat है। न्यूथाक के 
AA WAS ऐली महोदय ने कहा था, इस देश पर पाप का ga सवार at” 
गया हे, तभी यह संवार के सभो देशों से ज्यादह शातन-हीन ( Lawless ) 
| हें! sez, फ्रान्स, इटली, जापान--संसार के किसी भी देश में इतना 
पाप, इतना दुराचार नहीं होता जितना, जन-संख्या को दृष्टि से, इस देश में ! * 
चोर, डाकू, जुठेरे जगह-जगह हैं । इस देश में बन्दूक इतनी प्रचलित है ' 
जितनी तम्बाकू की पाइप या घरों feat के मुख पर लगाने का पाउडर। ' 
अमेरिकन लोग पिस्तौल लेकर निकलते हैं ताकि कहीं रास्ते में कोई लुटेरा 
ga की छाती पर न चढ़ देठे । अमेरिका में शिकागो संव से बड़ा शहर है- ' 
इए की संघार के वड़े बड़े शहरों में दूसरी संख्या हे । इस शहर में, हत्यां ` 
की संख्या रोजाना एक से कछ ज्यादह ही है। १९२५ में, साल में, केवल ' 
AK शहर में ३४७ हत्यार हुई ; १९२४ में २७० ! ईघाइयत के इस 

gra शिकागो पाप की राजधानी बना हुआ है ! र 

आमेरिका में पिछले sy साल से पापं की लहर नहीं, पाप का तूफ़ान ' 

उमड़ रहा हे। Sto फ्रे डरिक हाफूमेन कें कथनाजुसार, जो इस विषय के पण्डित ` 

Kia २४ साल में हत्यारों को संख्या दुगुनो हो गई है। १९९४ के ' 
Ç महायुद्ध में 20 हज़ार अमेरिकन मरे, परन्तु युद्ध के बाद से ९९२९ तक: 
| अमेरिका में जो हत्यार हुई उन की ही संख्या ४० हज्ञार से कहीं ज्यादह 
| है। अमेरिका सें ११ हज्ञार पैशाचिक बघ प्रतिवर्ष होते हैं। पिछले ९४ सालों “ 
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मेँ यहाँ हत्या की चाल प्रति-सहसत १०० या ८० रहा है, जब कि जपान, - र 
az ब्रिटन, ग्रायलस्ड) par, facae आर नारे में हत्याओं की 
Sea's से ९ प्रति-लाख रही है! डा० हाफ़मैन का कथन हे कि अमेरिका. 
में वह समय भ्रा गया है जब कोई भी, कहीं-भी, कभी, सुरक्षित नहीं ! हत्यारं 
शैशाचिक MTS की ज्ञाती हैं, उन में सारी भक We कर दी जातो है, | 
देश के शासक इन्हें रोक नहीं सकते ! अमेरिका को सभ्यता को उन्नति 
पर यह क्या ही भ्रच्छी टोका है !! ; 
एवोशियेटेड प्रेस की हाल ही की रिपोट से ज्ञात होता है फि केवल. | 

मोटर से अमेरिका में प्रतिदिन, प्रतिघंटा, दो से ज़्यादह जानें जाती हें । १९२३ 
की रियो हे मात्म. होता हे कि अमेरिका में, १ लाख में, १४.८ को मृत्यु 
मोटर-दुर्घटना से हुई, जहाँ कि gle तथा वेल्त में ५.३, स्कीटलेएड 
में ४.३; न्यूज़ीलैए्ड में 8.६ ite कैनेडा में ३.६ हुई । १९२४ की रिपोर्ट से | 
. ज्ञात होता है कि भ्रमेरिका .के १५८ शहरों में ९ लाख में ९९.४ को मोटरों. _ 
से मृत्यु हुई-प्रर्थात्‌ इस साल मोटरों से ही १७,४०० को मृत्यु इई । मोटर 
को तेज़ चलाने में जो मज़ा ग्याता हे वह भला ग्रपने जैसे इन्सान की ज़िन्दगी 


की परवाह करने पर कहाँ मिल सकता है ? केवल न्यथाक में ही प्रति वष | 


३०० बच्चे मोटरों के नोचे रु ध जाते हैं, शिकागो में २५०,-इन दो शहरों में हीं 
quo बच्चे प्रतिवय Med के नोचे कुचले जाते हैं.। इस हिसाब से श्रमेरिका 
में. 9००० बच्चे मोटरों को दुघटनाग्रों का शिकार . बनते होंगे ! “नेशन” पत्र 
का सम्बाददाता लिखता है कि यदि टक लोग प्रतिवष ७००० ईसाई बच्चों 
को इस प्रकार कत्ल कर दिया करें तो भी war हमारा खून zat 
प्रकार STST पडा रहे ? ; 

अमेरिका में चोरी, डाके से सम्पत्ति का जो नुक्सान होता है वह 
भी साधारण नहीं है । लड़के-लड़कियाँ Ragar लेकर गाड़ियों को खड़ा, 
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१२३ अमेरिका में पाप की पराकाष्टा 


| कर लेती हैं | गाड़ी को Geer इतना बढ़ गया हे कि पिछले दो सालों से. 
| पोस्ट mii ने रजिस्टड-मेल को .रात को गाड़ी से भेजना ही बन्द. 


कर दिया है । दिन को भी स्टेशन पर डाक पहुंचाने वाली गाड़ियों पर 
| बन्दूकों का पहरा रहता है। पिछले श्रक्तूबर से बोस्टन. का बड़ा पोस्ट 
| श्राफ़ित और उस शहर के छोटे-छोटे ८३ mina किले के ढंग पर बनाए 
| गये हैं, जिन पर कड़ा पहरा रहता है। पोस्ट ग्राफित को रसोदों को लोहे को 
| गाड़ियों में ले जाया जाता हे जिन के साथ चार चार बन्दूकची जाते हैं: 

खुली हुई बारी पर काम करने वाले डाकखाने के प्रत्येक झुक. के पास 
| पिस्तौल रहती है--यह बोस्टन का हाल है! 


१९२५ में सिफ शिकागो तथा ata दो शहरों में ही ब्रिटिश 
| कनाडा की ग्रपेक्षा ६ गुना आदमी लुटे थे । विलियम बन्स का कथन है 
| कक रेल आदि की चोरी प्रति वर्ष ३० करोड़ से कुछ उयादह होती है । 
|| ‘waiter बेंकर्स एषो लियेशन? के हिसाब से उन्हीं के अपने घ्रादमियों में से 
guy चोर थे जिन के कारण उन्हें ३, ६७३, ४६७ रु० का चाठा उठाना 
| पड़ा। इस का यह अभिप्राय हे कि वष के हरेक दिन Ae के आदमियों मॅ. 
पे ही एक से ज़्यादह चोर पकड़े जाते हैं; दूछरे आदमी जो बंक को धोखा 
|| दै जाते हैं उन की गिनती ही नहीं । प्या यही ग्मेरिका है ? क्या लुटेरापन 
| _ अमेरिका के जातीय स्वभाव का ङ्ग बन गया है ? 


i महोदय लिखते हैं. कि आमेरिका में ३० आरब रुपया प्रतिवष चोरी, डाका, 
। धोखा, दिवाला आदि में जाति को खोना पड़ता हे । यह संख्या १९२३ È 


| भरामदनी से ward get हे, घ्ामीं तथा नेवी के वार्षिक खच से १२ गुनी BI 
` यदि सारे देश को आमदनी ६०-७० खर्ब समकी ज़ाय तो उस का ईँ ठा या 
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अमेरिका के एक प्रसिद्ध पत्र “बिज़नेस” में vers एच. स्मिथ 


{ ग्रमेरिका के जातीय-बजठ से तिगुनी हे, उस बर्ष को जाति को साधारणः 


PA 
5 


.मंद्र-इणिडया का जवाब `: २ 
BELI ERA ea ,१२४ 


७ याँ हिस्सा हे ग्रमेरिका में ais प्रॉफ द्रेड' के नाम से साल में ६ अरव 


रुपया ठगा जाता है; साढ़े ३७ करोड़ गवन होता है; १ ररव साढे सत्तावन 
करोड़ संध लगा कर, ३० करोड़ जालो दस्तखतो से; १ अरव २० करोड 
झूठे दिवाले निक्षाल कर ; ४५ करोड़ वसूल न होने वाले रुपये के तौर पर; 
३० करोड़ जाली हुणिडियों से; ६० करोड़ सरकारी चोरी से जाति का कप 
Stur चला जाता हे। इस wat को रोकने के लिये युशिस ग्रादि ar 
ख़च ३ ara प्रतिवर्ष हे । इस के साथ ही: कोठ, जेल, पागलख़ाने आदि 
का खर्च भी जोड़ना चाहिये। पाप के परखय्यों का विचार है कि अमेरिका 

में एक से डेढ़ प्रति शतक तक जाति में अपराधी लोग हैं। अमेरिका में. 
२ लाख आदमी जेलख़ानों में हैं। ये दो. लाख, Wet, ग्रपराधियो का 

Mat हिस्सा हैं। कुल ९० लाख के लगभग हुए. | ये सब लोग मिल कर 

जाति का जितना रुपया नष्ट करते हैं उसी का हिसाब ३० श्ररव कूता गया हे । | 


कई पापाण-हृदय श्रमे रिकन,-नीग्रो लोगों 'को. जीते-जी. जला. देते. 
हैं, इसे लिङ्ग ( Lynching’) कहते हैं। १९१९. से ३० साल पहले तक 
जोवित-दाह की संख्या १०७ नीग्रो प्रति वष रही हे । १९२० से १९२४ न्थ 
पिछले ५ साल में २३४ नीग्रो. को जीते-जी जलाया गया हे । चार रियासतो- 
को छोड़ कर अमेरिकन 'राष्ट्र-सेंच” TKR ४० वर्षों से हरेक रियासत: 
में यह घृणित कार्य होता है | मानव-शरीर को arang करने के साथ २: 


अन्य पाशविक ग्रत्याचार भी किये जाते हैं। चेटनूगा शहर के “डेली 


टाइम्स? ( १३ फ़वंरो, १९१८ ) में से जीवित-दाह का निम्न वर्णन कितना: 
दिल दहला देने वाला है:--- . : रि | 

5 * धिम मैकलहाने नीग्रो को. लबादा-पहने-हुए ( Masked Men)’ 
a ने सता कर जला दिया । हज़ारों स्री-पुरुष-बच्चे दृष्य देख रहे थे । 
तया का खून लेने की आवाज ध्रास्मान-को फाड़: रहीं थीं वह रोजस का” 
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घातक था । ठाईजस को उस नोग्रो ने घायल किया था । वे दोनों ax 
थे । उसे १२ “मुं ह-ढपे-हुए-अआ्रादमियों? ने सता कर जलाया और २००० के 
लगभग ख्री-पुरुप-यच्चों ने तमाशा देखा। नीग्रो को पकड़ कर ये लोग 
स्टेशन से २ फलॉङ्ग की gA पर ले गये, वहाँ उसे जलाने के लिये अप्ति प्रदोत् 
की गई । नोग्रो को एक वृक्ष से बाल्य दिया गया । उस के पास एक आग ait 
SO तैयार की गई, उम्र में लोहे की शलाका गम होने के लिये डाल दी गई।. 
जत्र वह लाल हो गई तो जनता में से एक ग्रादमी ने उप्ते उठा कर नोग्रो के 
शरीर में gas दिया ag नोग्रो डर से पागल हो गया, उप्त ने शलाका को ` 
हाथ से पकड़ा पर वह हाथों को पार कर गई! वायु-मण्डल में wad 
हुए nig को दुगन्थ भर गई । नीग्रो का दिल टूट गया । वह चीर पर चीख 
मार कर '्रास्मान को फाइने लगा। लोहे को लाल शलाका उघ के शरीर 
के भिन्न भिन्न भागों पर लगाई जाती थो ग्रौर उस का क्रन्दन शहर में सुनाई 
दे रहा था । कई मिन्ढो तक यह कारड' करने के बाद एक ने' उप के कपड़ों 
पर तेल ere दिया; आग लगा दो ma को लपठों में काला ग्रादमो 
जलने लगा | उस ने चिंचाइ-चिंघाड कर कहा फि उसे गोणो से मार दिया 
जाय, परन्तु उस.पर चारों तरफ़ से तिरस्कार पूर्ण ngea ही सुनाई.दिया । 
mg ज्वालाओं ने.उस के कपड़ों को भस्म कर दिया और उस के चेतना-रहित 
होलि के पव दी उस के तिर के बालों को जलाती हुई अपग्नि-शिरझाए नीली 
नीली दिखाई देने लगीं 1” 


' इस प्रकार का हत्याकाएड करने वालों का अमेरिका में एक सगठित 
दल है, जिसे (ू-क्कत-क्लैन? — Ku Klux Klan—agr जाता हे । इस 
संस्था के लोग एक प्रकार का सफेद लबादा पहंनते हैं। इन का उद्देश्य 
इवेताङ्ग जाति के प्रभुत्व को, mag द्वारा, कायमं रखना हे । इस संस्या के 
“सदस्य, Gye को चुरा ले जाते हैं, अलग ले ज्ञा कर. उन्हें. पीदते 
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हैं, उन के शरीर पर कोलठार मलते हैं, उन्हें गोली से मार डालते तथा 
फाँस़ो पर लटका देते हैं | इस गुप्त-संस्था को १८६६ में कुछ युवकों ने 
जारी किया था । कुछ देर शान्त रहने के बाद १९१५ में कर्नल विलियम 
जोन्स साइमन ने इस संस्था को जागृत किया । पिछले दिनों समाचार 
पत्रों से ज्ञात हुआ कि इस की श्रभिनेत्री एक महिला है, जिस का नाम 
इलिज़ेयेथ ठाइलर है । यह इस संस्था को “महारानी? कहाती है। इस की 
आध्यक्षता में ही उब क्र कमे होते हैं। संस्था में ग्रमेरिका के NN 
पदाधिकारी ga-ga शामिल हैं। ५ लाख के लगभग इन के सदस्य हैं जिन 
में डेढ़ लाख के करीब faat हैं । 

Wag तथा उच्छुङूलता का ऐसा राज्य उत देश में दिखाई दे रहा 
tat ईसाइयत को उच्च सभ्यता के ग्रमिमान से विर ऊंचा SA का 
साहस .करता हे; जहाँ को मिस मेयो है! 

२. सभ्य-संसार में 'झळूत? ! 

इत में संदेह नहीं कि भ्रपने भाइयों को ही ‘ae? कहने वाले 
संसार में wat हमीं हैं । इत क्षा प्रायश्चित्त हमें उतर पड़ रहा है, 
sate जब तक इस कलङ्क को हम दूर नहीं कर लेने तब तक, Seats 
में हम दरड भोगते रहेंगे। परन्तु मनुष्य क? Tg? समभने का पाप सम्पूर्ण 
शवेतांडु-संतार में हो रहा हे । गोरी जातियों ने काली जातियों के दीष 
क्या बर्ताव किया और कर रही हे यह संसार के इतिहास में सब से काला 
war हे । नीग्रो लोगों के साथ ग्रमेरिका में क्या-क्या अत्याचार नहीं होते 
रहे ? शवेताङ्ग लोग कहते रहे कि नीग्रो में आत्मा नहीं होती, बह चिपाँफी 
= नज़दीकी रिश्तेदार है! नोग्रो को येचा जाता रहा, नोलाम किया गया। 
te जब कि इस जाति में बड़े-बड़े डाकुर, वैरिस्टर, व्यापारी भी हो गये 
' उन के कई - विश्वविद्यालय Br गये हैं और कई जहाज wat हैं, 
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अमेरिका के ७२ प्रतिशतक नीग्रो लिख-पढ़ सकते हैं, ग्राज उन के साथ 
आमेरिफा का सभ्य-संसार क्या date कर रहा है ? अभी जीवित-दाह का 
gald वर्णन दिया जा चुका है ! अमेरिका में इस समय ANA 
"लिये लग होठल वने हुए हैं, श्रलग गाड़ियाँ हैं जिन पर लिखा है, 'केवज 
नीग्रो के लिये?, wert शिक्षणालय हैं ! जून १९२६ के 'मॉडन रिव्यू? में 
“The World Tomorrow में से निम्न उद्धरण दिये गये हेः-- 
पहाल ही में 'क्रिश्ियन हेरल्ड! का विज्ञापन देख कर पेसस्टाइन में 
पादरी का काम करने के लिये एक प्रार्थना-पत्र आया । प्रार्थी को न्यूयाक 
बुला लिया गया। उस के वहाँ पहुंचने पर मालूम हुआ कि वह काला 
आदमी ( नीग्रो ) हे। उसे वायिसी का we दे कर लौटा दिया गया । 
विज्ञापन छपा --“ग्रावश्यवाता है--फैकु ऐ में काम करने वालों 
की । केवल ग्नुभवी लोग दरखास्त दें। श्वेताज्ञ को २४ STAT; काले को 
२० डालर प्रति सप्ताह 1? 
दन्त-वैद्यों का एक सम्मेलन होना था। सम्मेलन के कुछ दिन पहले 
काले दन्त-वैद्यों को उन के हम-पेशा इवेताङ्ग वैद्यो ने कहला भेगा कि 
यदि वे सीढ़ियों पर बैठना पसन्द करें तो बड़ी खुशी से सम्मेलन में 
ग्या सकते हैं । 
° may करोलिना में एक श्वेताड़ ने एक मोटर चुरा लो, उसे 
३० दिन की कैद दी गई ; उझी दिन get जज ने एक नोग्रो को साईकिल 
चराने के अपराधमें इ वर्ष का कठोर कारावास दिया ! 
एक शिक्षित नीग्रो ata के विश्वव्यापी gg में “मनुष्यों के ग्रघिकारो? 
के लिये जान को हथेली पर रख कर लड़ा । लोट कर आने पर वह सिविल 
सर्विस के इम्तिहान में येठा । उस के नम्बर ९८.५ प्रतिशतक आये ; सब से 
धहला रहा। नौकरी के .लिये जब बह दर में गया तो वहाँ काय करने 
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"वाली स्री उसे देख कर दाँतों तले जीभ दवांने लगी कोकि उह तो कसर 


weet fame ! उसे नौकरी नहीं दी गई, एक दूसरा Kat at oy 


'प्रतिशलक से पाउ हुआ भा भर्तो कर लिया गया ! 

नोग्रो-कॉलेज को. एक नोग्रो-ग्रध्यापिका शहर से बाहर एक रात 
आपने भाई के यहाँ गई उस का भाई बड़ा कृल्काय ANIR था | उसको 
रूई को Hew को देख कर गोरे जमींदारों की छाती पर साँप लोठ गया। 
चे उस को Gee को घाग लगाने की सोचने लगे । इनी रात को भाई-बहिन 
ने घर के बाहर कुछ ma सुनी । भाई बाहर गया ; इतने में बहिन को 
गोली की श्रावाज़ सुनाई दी । उस ने बाहर जा कर देखा तो उत्त का भाई 
सरा पड़ा था । वह ग्रपने भाई के पास खड़ी ही थो कि गोरे में से Tg 
'ने चिज्ञा कर कहा--'दसे भी साफ कर चलो !? थानेदार ने आगे बढ़ कर 
उसे वचा लिया और वह इकली भाई को गाड़ी में रख कर शहर में से गई | 

एक शवेताडु-शड़की पर ग्राक्रमण करने के ग्रपराध में एक नोग्रो को 
डेलावेर में फाँसी दी गई । अजावामा में दो गोरों ने काली-शड़की पर 
'हमलो किया--एक-एक फो २५० डालर जुर्माना कर के छोड़ दिया गया । 

गंल्फु-स्टेट की एक अध्यापिका कॉलेज में पहाती थो | उस ने नीग्रो 
विद्यार्थियों की कन्फरेन्स में भाग लिया, उन के साथ भोजन भी किया । 
नतीजा यह हुआ. कि उसे त्याग-पत्र देना पड़ा । उस.ने त्याग-पत्र: देते हुए 


कहा कि कान्फ्रेन्स का. इतना मूल्य था कि उस के लिये त्याग-पत्र कुछ 
चीज़ ही नहीं 1? - * 


; गवेताङ्ग लोगों के व्यवहार को देख कर नोग्रो जाति का हृदय 
ayoa है। उव में प्या-क्या उभार ग्रा रहे हैं इस का चित्र एका नीग्रो ने 
दो खींचा है। इन का नाम है 'वरगार्ड डु Dae? | Dark Water’ नामक 
ers के “The Soul of White Folk’ अध्याय में ये नीग्रो लिखते हैं 
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१२६ ~ Sea संसार में अछूत 


a अपनी छत पर बैठा मानव-जाति के समुद्र को UIs मारते 
हुए देख रहा हुं । कई ग्रात्माए दिखाई दे रही हैं वे ग्राती हैं, जाती हैं, 
ANA चक्कर काठती हैं, परन्तु मेरी टिकटिकी श्वेताडु महाप्रभु.की 
ग्रात्मा पर गड़ी हुई है.। 

श्वेताज्रों की आ्रात्माओं का मुझे पर्दा-पर्दा दिखाई दे रहा है। में इन 
WA का चोला उतार कर, उल्ट-फे( कए, उन्हे आगे-पीछे से देख रहा 
हु। उन के पेट में जो बात छिपी हे वह भी मुझे दिखाई दे रही है । में उनके 
एक-एक मनोभाव को पढ़ रहा हूँ; उन्हें भी ange हे कि मुझे उन का aa 
हाल ज्ञान हे--इतोलिये तो घे कभी घबड़ा उठते हैं, कभी क्रोध में उबल 
पड़ते हैं वे कह रहे हैं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं; उन के west में 
मैं सृष्टि ला कलङ्क हूँ! में उन पर खीभ-खोभ कर रह जाता हू, RA आत्मा 
में निराशा छा जातो हे । वे आगे पीछे मटकते हैं, चिल्लाते हें, घमकाते हैं, 
उपदेश देते हैं, सच्चाई को छिपा कर अपनी आत्मा के गन्देपन को छिपाना 
चाहते हैं, परन्तु में उन के सब पर्दों को उतएर-उतार कर देख रहा हे--झो 
हो, वे संख्या में कितने हैं, और मनुष्य होते हुए भी कितने कुत्सित और 
पतित हें | 
परमात्मा के दिये सव रंगा में गोरा रंग ही सर्वोत्कृष्ठ है, यह विदार 
हरेक गोरे रग वाले के मस्तिष्क में अमिठ छाप को तरह मुद्रित हे! इस के 
adie ग्रजीव-ग्रजीब दिखाई दे रहे हैं । गोरों में से वे लोग जिन के हृदय में 
कुछ मिठास हैं, जब मेरे साथ साधारण विषय पर भो वातचीत कर रहे होते 
हैं तो उन की भी आवाज़ में मानो ये शब्द गूंजते Fita, बेचारो 
फाली-चीज़.! त॒ आँसू मत बहा, क्रोध में मत जण; में wa जानता हे कि 
परमात्मा का कहर तुझ पर पड़ा है। में नहीं जानता, ai परन्तु में इतना ज़रूर 
जानता हूँ कि यह वात ठीक है! परन्तु देख, हिम्मत मत हार ! इस पतितावस्था 
में ही श्रपना काम किये जा, घर परमात्मा से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर, 
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क्योंकि वह तो प्रेम का भरडार है, कि एक दिन वह तुमे भी किसी जन्म में 
गोरा-रंग बल्षे ? मैं यह सुन कर हँसता नहीं, परन्तु में सीधे शब्दा में 
पूछता हूँ ः--'गोरेपन में क्या wer है कि मैं उत के लिये दुआ करू ? ag 
प्रश्न करते ही, किप्तो-न-किछ्तो प्रकार, बिना बोले किंतु स्पष्ट, मुभे उत्तर 
दिया जाता हैः--गोरेपन का मतलब है पृथिवी का सदा - सवदा स्वामित्व ! 
एकाधिकार ! wes, निरबाध शासन ! ग्रामीन? ![? 
| साउथ-प्राफ्रीका में भारतीयों के साथ वहाँ के wast का क्या 
बर्ताव है ? बिशप फिशर ने इस वर्ताव का वर्णन करतें हुए लिखा थाः~ 


“द्रान्सवाल शहर में बिना लाइसेन्स लिये कोई हिन्दुस्तानी रेल 
गाड़ी पर भी नहीं चढ़ सकता । यह लाइपेम्त देना एक गोरे आदमी के 
हाथ में है। उसे. यह ग्रधिकार होता हैं कि जिस हिन्दुस्तानी की दुकान 
को चाहे शहर के एक हिस्से से उठवा कर gal हिस्से में ले जाने का 
हुक्म दे दे ! वहाँ हिन्दुस्तानी पक्का मकान नहीं वनवा सकते क्योंकि उन्हें 
जब-कभी जगह छोड्ने को कहा जा सकता है । द्रान्तवाल के एक गन्द 
हिस्से में सव भारतीयों के लिये भ्रलग स्थान कर दिया गया हे । उन्हे वहीं 
रहना होगा, परन्तु वहाँ पर भी उन्हें स्थिर जायदाद बनाने का कोई 
अधिकार न होगा । यदि कोई वहाँ पर भी पवका मकान यना लेगा तो 
उपे दो वर्ष बाद भी जगह छोइने पर बाधित किया जा सकता हे । प्राचीन 
दस में जो हालत यहूदियों को थी वही हालत ग्राज भारतवातियों की द्वान्स- 
वाल मेंहै ।द्राम गाड़ी में जाते हुए भी इदी प्रकार के अमानुषिक नियम 
दिखाईदेते हैं । सारी gia गाड़ी में केवल तीन हिन्दुस्तानी देठ सकते हैं। 
भारत की देवियाँ गोद में बच्चा लिये द्राम पर चढ़ कर यदि देखें कि उन तीन 
स्थानों में से कोई ज़ाली नहीं है तो सारी ट्राम के खुन-तान पड़े रहने पर 


जे > थ T उन्हे , 
भो वे गाड़ी में देठ नहीं सकतीं, उन्हें नीचे उतर जाना पड़ता है । सब - 


(हिंदुस्तानी ‘qh’ कहाते हैं ।. स्कूलों में पढाई जाने वाली. पुस्तकों में 
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साफ़ साफ़ लिखा है कि हिंदुस्तानी “कुली? हें । केम्ब्रिज में पढ़ा हुआ 
भारतीय जब द्राम में चढ़ा जा रहा होता हे तो निरक्षर, qa गोरा उसे 
“कुली? कह कर पुकारता है । हिन्दुस्तानी लोग नाटकों में नहीं जा सकते, 
जिन युस्तकालयों तथा वाचनालयों के लिये उन्हों ने चन्दा दिया होता हे 
'उन में भी प्रविष्ट नहीं हो सकते । होटलों में वे ख़ानसामों की हैसियत 
में ही जा सकते हैं । जिस होटल में में ठहरा हुआ था उस में कुछ हिंदु- 
स्तानी मुझे मिलने mà वे इग्लैणड के विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट थे, 
चनी थे, वे मोटर भी रखते थे, परन्तु वे मुझे मिलने होटल केग्रन्दर न aT 
सकते थे, उन्हें मिलने के लिए gA होटल के बाहर जाभा पड़ा | आफ्रीका के 
गोरे साफ़ शब्दों में कहते हैं कि ढिंदुस्तानी हम सब से दिमाग में ag कर 
हैं, श्राचार में ऊंचे हैं; परन्तु इन बातों के होते हुए भी आफ्रीका में 
हिंदुस्तानी nga बने हुए हैं ।? 
३. सभ्यता? या दुराचार’ ? 
कहा जाता है क्रि ग्रमेरिका ने शराब फा सर्वथा बहिष्कार कर के 
सभ्य संसार के सन्मुख आदर्श स्थापित किया है । परन्तु अमेरिका में शराब 
का कातूनन fate होने पर भी १९२४ में ३८॥ प्रति शतक फ्रमेरिका 
शराब में गोते लगा रहा था । २३ wad १९२४ के fret डाइेस्ट' से 
चाल होता है फि शराव को देश में आने से रोकने के लिये ४००० सरका जे 
कर्मचारी थे परन्तु ४३ पर रिश्वत लेकर शराब लाने देने का दोप लगाया 
गया, जिन में से २३ पर दोष fag भो हो गया। 'प्रोहिबिशन कमिश्नर? 
भि० हेनीज़ का कथन था कि यह संख्या साधारण है, परन्तु इस पर fao 
फौक ने कहा, यदि ४३ पर रिश्वत लेकर शराय लाने देने का दोष सगा है तो 
कितने ही ग्रफ़पर ऐसे होंगे जो अपनी चालाकी से पकड़ में नहीं आये होंगे ! 
उन की संख्या, पकड़े जाने . वालों की सँख्या से, waw अधिक 
होगी। श्रीमती मेवल वारकर विज्ञत्रेरड ते इत सम्बन्ध में जो जाँच at 
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.उस के अनुसार तिहाई से ज्यादह waa wal शराय में हया हुआ है। 


.फैलीफ़ोलिया में बाई स्थानों पर ८५ प्रतिशतक ; शो रेगन, धाशिंगटन, 
मोन्टाना, नौर्थ Sater, मिनेसोटा, whe मिचिगन में ५० ्रतिशतक; 
ज्योजिया में ९० प्रति शतक; फ्लोरिडा में ७५ प्रति शतक; जूसियाला में ९० 
० न्यूयार्क में ९५ प्र श० शराब 'वहिष्कार? के वाद भी चल रहो है ! 
न्यूयाक से ५ दिसम्ब्रर १९२७ का तार ग्रभी समाचार पत्रों में छा है कि 
ae न पोने के कानून का भग करने के अपराध में ८४ लाख पौणएड 
जुर्माने के तौर से वसूल ger है। जब से wera पीना बन्द हुआ है तय से 
२, २२३,००० ग्रादमियों को इस अपराध में पकड़े जाने के कारण दण्ड 
मिला हैं। ज्या इसी का नाम शराब का बहिष्कार हे ? क्या यही रिका 
ait विशाल सभ्यता है ? डन ० 
. न्यूयाक के 'हेरॉल्ड द्रिव्यून? में १९२४ में Ran पोयरपन 
दोव्सन महोदय लिखते हैं कि सारे पश्चिमी योरुप में इतनी gears नहीं होतीं 
जितनी अमेरिका के केवल एक शहर में | कारणा क्या है? उन का कथन हे 
'कि पिछले १० साल से अमेरिका में हीरोयन (Heroin) नामक नशे का, 
'जो आफ़ीम से बनता है, प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा हे, ika निकृष्टतम 
पापों को संख्या भी अमेरिका में वदती चली जा रही है। इस नशे का 
"औषध रूप से ही कानूनन उपयोग हो सकत है परन्तु न्यूयाक में ७६,००० 
‘ate होतेयन खर्च हुई जिस में केवल ys wile seed ने खर्च को थी; 
बाकी नशे-खोरो ने ! अमेरिका में १० लाख युवक जिन की ng ३३ वर्ष 
से कम हे इस का इस्तेमाल चोरी-चोरी कर रहे हें । 
नवम्बर १९२७ के "मॉडन feg में इसी न्यूयार्क Tora द्विव्यून! में से 
निम्न.उद्ुरण लिया गया हेः--"एुषाशा over 1200 young people 
between the ages of 15 and 24 take their own lives in one 
year (in America ) ; when with the present rate of statistics, 
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१३ + सभ्यता या दुराचार 
every marriage will end in divorce in eleven years ; when 80 
per cent of all crimes are committed by children under 
eighteen; when 42 per cent of unmarried mothers are 
school girls under sixteen, is it not time to ring the 
changes on self-denial instead of self-expression.” 
“अब अमेरिका में १५ से २४ वष को आयु के १२०० युवक एक 
ताल में ग्रात्मघात कर रहे हैं ; जब वतमान गणना के आधार पर बिचार 
करने से ११ साल में प्रत्येक विवाह का तलाक हो जायगा ; जब सब तरह 
के पापों का ८० प्रति शतक हिस्सा १८ वप से कम mg के युवक कर रहे 
हँ 9 जब ग्रविवाहिता कुमारियों में से, जो माता वन जाती हैं उन में से, 
४२ प्रति शतक संख्या १६ वर्ष से कम mg की, स्कूल जाने वाली लड़वियों 
को है, तव कया यह उचित प्रतीत नहीं होता कि अमेरिका अपने विकास 
को जगह पने को मिठाने की फिक्र करे ??? 
aww के सदाचार? के सम्बन्ध में “नाइन्टीन्थ सेन्चुरी? में से 
कार्तिक मास को “सुधा? में निम्न उद्दरण लिया गया हे जो 'सभ्प्रता? का 
राग आलापने वाले देशों को सभ्यता पर काफ़ी टीका हे ! 
सञ्च कुल कितने बच्चे वैध सहवास अवैध सहवास 


£ पैदा gu ? से कितने ? से कितने ? 
१९१४ ८,७४८, ८८६ ८,४१;७६७ ३७,३२९ 

१९१५ ८,१४, ERB ७, ७८, १६९ ५४,२६३ 

१९१ ७,८५,५२० ७,४७.८३१ ३७,६८९ 

१९१७ ६,६५८,३४६ ६३९,३३६ ३७,०१० 

१९१८ ६,६३२,६६१ ६,२१,२०९ ४१,४५२ 

१९१९ ६,९२,४३८ ६,९१०,५६२ ४१,८७६ : 


LA इंग्लै रणी क eee ४ ; 
यह हे इंग्लैएड का बढ़ता हुं व्यभिचार! 
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, BE वाब _ १३७. 


नवम्बर मास को 'मनोरमा? में 'गुजरातो' से निम्न रणा लिया 
गया है जो युरोपियन देशों के नैतिक पतन का नङ्गा चित्र आँखों à 
सन्मुख खींच कर रख दैता है! 


“ga के पथ षर WNT कहलाने वाले योरप और wafer के 
मभ्य प्रदेशों में, 'जॅंटिबमैनी? दङ्ग से व्यभिचार वृद्धि के साथ drait की 
संख्या भी Race बढ़ती जा रही है; यहाँ तक कि wa तो इस ने एक खासे 
व्यापार का रूप ही घारण कर लिया हे । अर्थात्‌, इस वीसवीं शताब्दो की 
अन्य कई विशेषताग्रों में गोरी ग्रौरतों और लड़क्रियों का वेश्या वन कर 
व्यापार को वस्तु हो जाना एक खास बात है । समस्त बड़े-बड़े राष्ट्र के 
सहयोग से निर्मित “रदर-संघ? के सम्मुख जब इत गन्दगी का नाम शेष करने 
के लिये एक स्वर से ग्रपोल को गयी, तब उस ने एक कमीशन fast कर इत 
विपय की जाँच करायी | फलतः, कितनो ही गवाहियों तथा na साधनों 
द्वारा at विवरण प्राप्त हुए, वह सहसा चौंका देने वाले हें । उसी महासागर 
में केवल ऊपर Ach दिखाई देने वाले कुछ अंश ये हैं जो राष्ट्रसंघ के सन्पुख 
उपस्थित की हुई “गोरी लड़कियों के व्यापार? की रिपोर्ट से लिये गये हैंः— 


फ्रान्स का वेश्या चक़्ला--योरोप में वेश्याग्रो का व्यापार | 
बड़े हो घूम-घडल्ले के साथ जारी है और बड़े-बड़े लखपती एबं कोट्याधीष | | 
धनिक ga काम में जी-जान से लगे हुए हें । इस व्यापार में उन को लगभग 


तोन करोड़ की पूज्ञी लगी हुई हे।. ग्रकेने पेरिस ( प्रान्त की Taurat) में 
ही १७००० मकान Arari? के रहने के लिये बाकायदा water देकर 
सुरक्षित रखे गये हैं । रेते प्रत्येक घर में कम-से-कम ३० जवान लड़कियाँ 
रखी जातो हैं। इस हिसाब से पेरिस में केवल लाइसेन्स-होल्ड: वेश्याओं 
की संख्या ५१००००:( पाँच लाख दत हज़ार ) है, तब गुप्त व्यभिचार करने 7 
वाली स्त्रियों का तो हिताब ही क्या ? इसी प्रकार ब्र सेल्त रक छोटासा |. 
नगर है, किन्तु वहाँ भी Axamit के लिये ७००० मकान बुरक्षित रखे गये हैं।. 
“1 
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१३५ सभ्यता या दुराचार: 


,. सम्पूर्ण फ्रान्स देश में इस प्रकार के on लाख मकानों का लेखा तो 
सरकार दें में मौजूद हे । इस के ग्रतिरिक्त गुप्त व्यभिचारियों की सँख्य़ा 
कितनी होगी यह अनुमान से ही जानी जा कती है । इतने पर भी तारीफ़ 
यह कि उक्त वेश्याओं को सरकार को झर से डाकुरी प्रमाण-पत्र भी 
aera के साथ aR जाते F । 

अमेरिका में-दक्षिण अमेरिका में भी यह व्यापार कम नहीं है । 
वहाँ के अकेले बुरनों-पेरिस नाम के शहर में बेश्याओं के लिये २० हज़ार 
घर सुरक्षित हैं । wata वहाँ भी ५-६ लाख लड़कियाँ इस चन्दे में लगी 
हुई हैं। इली प्रकार FRA, मोण्ठे विडियो, मेक्सिको टी घौर पनामा 
जैसे शहरों में भी इस व्यवसाय कां बाजार गम हे । 

Me Tatan पेरिल--किन्तु इन सब गोरी वेश्यां तथा 
युवतियों के व्यापार का प्रधान केन्द्र पेरिस हो हे। आर वहाँ यह काम 
व्यवस्थित एवं विज्ञानसिद्धु पद्धति पर चलाया जाता है ! इस के सिये स्वतन्त्र 
आफिस खोल कर बड़ी बड़ी तनछ्याहेँ पाने वाले अधिकारी भी नियुक्त कर 
दिये गये हैं। ये wifes वहाँ नाटक-सिनेमा की ण्जेन्सियों के नाम से 
प्रसिद्ध हैं और प्रत्येक व्यापारिक फर्म की ace इन उजेन्सियों में मोटर, 
टेलीफ़ न आदि व्यवहारोपयोगी साधन भी रखे जाते हैं । प्रत्येक देश की 
राजधानियों में इव उद्योग की Where खोल दो गयी हैं और इस विभाग 
के ग्रथिकारी लोग आवश्यकतानुसार नयी गोरी लड़कियाँ उन प्रत्येक 
स्थानों में भेजते रहते हैं । 

aq १९२६ go में जमनी की राजधानी बर्लिन नगर में इस व्यापार 
के fat ७४००० लड़कियाँ एकत्र की गयी थीं, और वे सब, जहाँ-तहाँ से 
लुभा-फु र्ना कर लायी गयी थीं । इन लड़कियों का मूल्य शरीर की बनावट 
आर चेहरे के सौंदय पर लगाया जाता हे; और २० पौंड ( ३०० रुपये ) से 
लगाकर २०० पौंड ( ३ हजार रुपये ) तक में बेची जाती हैं ।? 
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मंदर-इणिडया का जवाब २३६ 
रूस का हाल युरुप के सब देशों से विचित्र है। दृ अगस्त पर 
के 'क्षिटररी डाईजेस्ट? में मालकुध महोदय we के विषय में लिखने हेः 
“यदि स्री-पुरुष शादी करना चाहें तो, बस, “इच्छा? ही कानून के 
लिये काफी है । वे चाहें तो उसे रजिस्टर में दर्ज करा दें, चाहे न करायें, यह 
भी “इच्छा? पर निभर है | सोमवार को शादी होती हे, मङ्गणवार को तलाक 
हो जाता है! १९२६ में १००,००० स्त्रियों को उन के पति छोड़ गये; ९०,००० 
स्त्रियों के बच्चों को “अपना? स्वीकार करने वाला कोई नहीं मिला 3 १८,००० 
feat ने ग्रदालत में दरखास्त दी कि उन्हें ग्रपने पतियों से बच्चों के भरण- 
पोषण के लिये खर्चा दिलवाया जाय । इप प्रकार २०८,००० faat का 
Ta ठिकाना नहों REA पड़ता। ये अद्भ सरकारी काराजो के हैं, और 
जो संख्या सरकारी MTA में गाने से रह गई हे उस का हिसाब हो नहीं! 
दो लाख, wis हज़ार feat को सन्तान का भरण-पोपण कौन करेगा > 
रू में लावारिस बच्चे, जे इसी प्रकार की सोमवार को शादी और मङ्गल 
वार के तलाक से पैदा हुए हैं ४० लाख की संख्या में मौजूद हैं ?” 
सभ्यतामिमानी देशों के मुख पर यह कालख पुती देख कर स्वाभा- 
ब्रिकतया प्रश्न होता है, यह “सभ्यता” है या दुराचार? ? - 
४. “शबेताड़ों का भार” 
Wate गोरी दुनियाँ को यह तीभ्र चिन्ता हर सभय व्यथित 
किये रहती है कि dere को रङ्गीन ( लाल, पीली और काली ) जातियों 
का असभ्यता की दलदल से किस प्रकार उद्धार किया जाय ? इस far 
के भार से गोरी जातियों के लिये aca करना हराम हो गया हे । वे हर 
समय आपने को इस भार से दवा हुआ अनुभव करते हें; ग्रपनी इस तीव्र 


चिन्ता को ये जोग--“॥॥॥11011811/5 Burden"—x4 नाम से युकारते ` 


à 

हैं। रङ्गीन जा न 

` i a को सभ्यता का स्वगीय प्रकाश देने का कार्य युरुप की 

s जा IY a 

Te या ने ग्रापस में बाँट रखा हे । यहाँ तक कि युरुप का 
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१३७ p ` ऽञवेताँगों का भार 
नन्हा-सा यच्चा Safir भी जिस की आबादी ३० लाख से अधिक नहीं 
है, अपने उत्तर-दायित्व को भलो प्रकार निभाने का यत्र कर रहा है। 
काँगो के काले निवासियों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिये वेल्जियम के 
रबर-झान्टरों ने काँगो-ख्ियों के स्तन कटवार, बच्चों और नौ-जवानों के 
हाथ-पेर कठवाए, ‘gal को कोड़े लगवाए, उन की fadi का सतीत्व नाश 
किया) पिताओं के सन्मुख लड़कियों: को ग्रपमानित किया | यह सब इख 
लिये किया गया किं वहाँ के आसभ्य निवाली रवर को उत्पत्ति करते हुए मशीन 
की तरह काम न कर के भूख, प्याप, थकावट आदि की शिकायत करते थे । 
यंह तो अरल्पशक्ति बेल्जियम की वात हुई । यहाँ हम, नमूने के तौर पर, 
ठा० छेदीलाल एम.र., बैरिस्टर, के “प्रभा” में प्रकाशित कुछ लेखों के आधार 
पर ३-४ मुख्य-मुख्य गोरी जातियों के सुद्ध निप्कामभाव से रंगीन जातियों 
की सेबा के लिये किये गये कार्यो का वर्णन करेंगे | ae 

मिश्र-उचा हुआ यदि एक समय मिश्र (ईजिप्ट) सपार के 
सभ्यतम देशों में था । उस जमाने को तो Way हजार साग वीत गये। वहाँ के 
उन्नत-मस्तक-पिरैमिड और हज़ारों सालों तक सुरक्षित पड़ी रहने वालो लाशें 
मिश्री लोगों के रङ्गोन होने के भारी पाप का तो प्रतिकार नहीं करती! 
तएव युरुप निबासी मिश्र को सभ्यता को शिक्षा देने को व्यग्र हो उठे । 
पए दीं सदी में, जरूरत पड़ने पर, जव वहाँ के राजा इस्माइल ने युरो पियन 
agan से ८ करोड़ १० लाख रुपये उधार लिये तब seal ने उस से 
घेईमानी कर के १४ करोड़ ४० लाख की रसीद लिखा ली । इस के बाद, 
राजा के वेध्यक्तिक कज़ को सारे देश पर लाद कर मिश्र को अपने चुङ्ग में 
wat लिया गया । इस्माइल के वाद १८८० में जब खदीब राजा यना तों 
प्रजा का भ्रसन्तोप देख कर उप ने शामन में सुधार करने का निश्चय किया! 
परन्तु, इन सुधारों से गोरे लोग मिश्चियो को eraat का पाठ न पहुए 
सकते थे अतः राजा को वद्दकाया गया। राजा से प्रजा पर तोब्र दमन-नोति कर 
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चक्र चलबा कर मिथ का ग्रार्थिक-प्रवन्ध इंग्लेएड ate ma ने आपने हाथ मे 
कर लिया । प्रजा का नेतः ग्ररायी-पाशा gee पर तथा उत के गनुयायियों 
“पर इन लोगों ने भारी अत्याचार कराये । साथ ही मिश्र के सच्चे समाचारों 
से संसार को अपरिचित रखने के लिये wee तथा हवास कम्पनियों को 
९२०० पौरड ( १८ gan रुपया ) वाषिक की रिश्वत दी गई ! ख़दीव जब 
कभी प्रजा-पत्त की तरफ़भुकता था तय उपे सब उपायों से भड़काने का यत्न 
Feat जाता था। इप काम में एडवर्ड काजविन ने बड़ो दक्षता दिखलाई | 
कालविन पनी iman चर्लबाज़ी के वारे में स्वयं कहता हे कि 
“पूरी लोगों को हम से श्रधिक चालाक समकना लोगों का भ्रम है। यदि 
कोई wae चाले! से जानकारी रखता होतो वह ग्रपनी चालाकी से 
खूब छक्का सकता हे 1 जब कभी हम से इन का मुकाश्रिला हुआ. तो ये 
खोग घूतता और छल में हमारे सामने निरे बच्चे प्रतीत हुए ।” उक्त 
घटना के वाद, प्रम-विभाग के एिद्धान्तानुपार, इग्लैयड ने मिश्र को ओर 
mia ने मोरोक्लो को शिक्षित करने का काम संभा ललिया । ईग्लैरड अपना 
उत्तरदायित्व. किउ मुस्तैदी से निभाता रहा है यह वात निम्न घटना 3 
प्रकट होती हेः--'सस्‌ १९०५ में पाँच ata: Tan फौजी waa 
दिरशवाई गाँव में शिकार खेलने गये वहाँ जा कर वे दो दलों में विभक्त 
हो कर गाँव के पाले हुए agati का शिकार करने लगे । गाँव वाले के मना 
करने पर साहव लोगों ने नाराज़ हो कर बन्दुक से गाँव की एक औरत तथा 
तोन पुरुष जएमी किये। गाँव वालों ने इस उच्छूडुनता से क्रुद्ध हो कर इन 
अफसरों को मारा और उन की aa लीं। एक WRK छूट कर 
सगा ; मगर तेज़ चूप में भागने से लू लगने के कारण वह मर गया । इत 
यर फौज वाले zat सिपाही गाँव वाले! केसाथ मनमाना ग्रत्याचार करने 


चगे। एक खात ऋदालत बैठाई गई, जिउ ने चार ग्रादभियों को फाँदी 


क्रो तथा ak दे गाँव वाले! को जन्म भर कालापानी से लेकर yo TA 
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तक की सज दी ? इस प्रकार ete को अध्यक्षता में मिश्र को सभ्य 
बनाने का कार्य बहुत दिनां तक चलता रहा । 

ईरान--महात्मा HY, शेखतादी, हाफिज, Parah तथा 
उमर Gam को जन्मक्षूमि ईरान भी सशियाई आथवा रंगीन होने से 
वहशौ हे । उसे सभ्य करने का भार इग्लैएड ने उस दिन से अपने ऊपर 
लिया जिस दिन ईरान नरेश adiegia ने १५ हज़ार पौंड वार्षिक; पर 
टालवक नामक MAA को देश के तम्बाकू का कुल व्यापार ara दिया t- 
आपनी भूल माजूम पड़ते ही नप्तीरद्दीन ने ठेका वापिस लेना चाहा परन्तु 
इंग्लैस्ड बीच में कूद पड़ा। कहा गया कि ७५ लाख रुपया हर्जाने के तौर 
पर देकर ही ठेका तोड़ा जा सकता हे। कोश में रुपया न होने से 
rifiaa वेक ata पर्शिया? से, जे अग्रेज्ञों का बॅक था, यह रकम शाह 
के दिलाई गई । इस प्रकार केवल सुद के रूप में ईरान पर ४॥ लाख 
रुपया सालाना देने का भाए विना कारण डाला गया | अगले शाह 
gapda ने रूज से ३ करोड़ रुपया कर्ज लेकर ठालब्रक से पीछा छु ड्राया 
UCA एक नई ग्राफ्ल खड़ी कर ली। इस के फलस्वरूप, Ba ने ईरान 
से कर वसल करने का कार्य अपने हाथ में लिया । १९०२ में ga 
मुज़फ्फ़ दीन ने ३ करोड़ रुपया KAT फिर उधार शिया। प्रजा में 
qamda वढने लगा, लोग पालियामेएठ को माँग करने लगे, शाह ने 
प्रजा की बात मान कए पालिंयामेणड खोल दी, परन्तु इस बोच में शाह 
की मृत्यु हो गई। गला शाह पालियामेन्ट के fasg था, जनता में 
ग्सन्तोप बढ़ने लगा | Tat ११०७ में रूस तथा इग्लैणड ने ईरान वालों 
के बिना जाने ही आपत में यह समझौता कर लिया कि उत्तरी ईरान में 
ia रूस के कार्य में हस्तक्षेप न करे और दक्षिण में इग्लैएड जो 
, चाहे सो करे। ईरानी प्रज्ञा में इस समभोते के कारण और भी wama 
फैला ; पारलियामैणठ ने शाह को देश की बात मानने का नोटिस दिया, 
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इंस पर इग्लैएड Uk रूस दोनों हो शाह की ग्राड में पालियामेएट ८ 
पिल पड़े। पालियामेए्ट पर गोलियाँ चलाई गई, नेता कैद 
लिये गये । इग्लैएंड तथा रूस के जंगी जहाज ईरान के समुद्र में दिसा 
देने लगे। दाल में काला देख कर राष्ट्रीय दल ने तेहरान पर चढ़ाई कर 
के शाह को उतार कर १९०९ में ग्रहमदशाह को गद्दी पर Sarar । देश का 
शासन पालियामेए्ठ द्वारा चलने लगा । नया प्रबन्ध होने के कारण 
धन को ग्रादश्यंकता थी, परन्तु इंग्लेरड और रूस युरो पियन महाजनों से 
रुपया दिशकाने में रोड़ा अटकाते थे । ग्रन्त में भ्रमे रिका ने आशिक सहा- 
यंता दी। ईरानी प्रजा-तन्त्र का काम Gamat देख कर रूस ने पदच्युत 
शाह का पक्ष लेकर पालियामेण्ठ से शाह की वेथ्यक्तिक सम्पत्ति पर 


वण माँगा और ‘ave tien! दे दिया! ईरान के कुलीन, घरग्नों 
का ३०० महिलाग्रों ने पालियामेणट के अधिवेशन में जाकर प्रधान से 


ईरान का मौरब बचाने का बीरतापूर्ण ngu किया। इन दीर देवियों 
ने यहाँ तक wer कि यदि पार्लियामेण्ट देश के मान की रक्ता में क्छ 
मी कसर छोड़ेगो तो हम सब अपने हाथो! से पुत्र, पति तथा पिता 5 
मार कर स्वय भी मर जायंगी । परिणाम ag हुआ किरूस ने तेहरान 

पर चढाई कर दी और प्रतिष्ठित नेताओं के हुकड़े ठुकड़े कर उन्हे eet 
पर लठकाया गया, fadi तथा बच्चों को कत्ल किया गा । arfaa हो 


ईरान को रूसके सन्मुख Uk र 
ख़ देने पड़े । पिछले fi 
वोलशविक सरकार स्थापित हो जाने के कारण Cab 


हाथ द्‌ 
at च लिया wht इंग्लेए्द को मनमानी करने का अवसर प्राप्त हुआ । 


चीन--यद्यपि वतमान वैज्ञानिक युग का प्रारम्भ चीन से हुवा है, | 


क्योंकि चीनी लोगों ने हो छापे-वाने आर बारुद क्षा आविष्कार किया 
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है, तथापि रङ्गीन होने के कारण उसे श्वेताज्ों से सभ्यता की शिक्त, लेनी ही 
होगो । आज चीनियों को ग्रफ़ीमची कद कए उन की दिल्लगी उड़ायी जाती 
है परन्तु ९८ वीं सदो के श्रन्त में स्वयं firo एस० शेवेन्द्रीज के कथना- 
नुसार, अग्रेज़ व्यापारी समुद्री डाकुग्रों के साधन व्यवद्वार में लाकर धोके 
आर बेईमानो से चीनी लोगों में इस ज़हर का प्रचार करते रहे हैं। उन की 
इन खारस्तानियों का नतीजा यह हुआ कि १८२९ में जहाँ चीन में केवल 
२०० पेटी wate की विक्री हुई थी वहाँ १८३५ में १७००० पेटी अफीम 
बेची गई। चीत सरकार ने अंग्रेजों से आफ़ोम का व्यापार रोकने की 
प्रार्थना को परन्तु उस का कोई परिणाम न निकलने पर चीन सरकार ने 
चीन में ग्रफ़ोम का प्रवेश कानून वना कर वन्द कर दिया | इस पर भो कुछ 
सभ्यता भिमानी अंग्रेज छिपे तौर से घोनियों में दत विष का प्रचार करने 
लगे, विवश होकर चीन सरकार ने उन्हें दरड दिया । तब कानून ओर 
च्यवस्या ( Law and order) को रात-दिन, दोहाई देने वालों ने ही 
१८४० में झपनो वर्यर और creat सभ्यता की दोहाई देकर at शहरों 
पर गोलावारी शुरु कर दी । बेचारा चीन कमज़ोर था, यही उसकी 
Ta थो; और ये लोग ताकतवर थे, यही इन को सभ्यता थी। विवश 
होकर चीन को हार माननी पड़ी । लेने के देने पड़ गये । इव्ह ने उसे wit 
हाथों Yet । हाँग-काँग चोन से छोन लिया गया, युद्धु का wa चीन पर 
ही डाला गया और घाव पर नमक यह कि अफ़ोम का व्यापार खुले ग्राम 
जारी कर दिया गया ! संसार में सचमुच कमज़ोर होना ही सब से बड़ी 
असभ्यता है ! इस का परिणाम यह हुवा कि चीनी लोग इन आततायियों से 
घृणा करने लगे। उन्हं ने wees के पाद को मार डाला । कारण यह था कि 
उस ने उन्हीं के मन्दिर में जाकर उन के धर्म की घोर निन्दा की थी । १८९९ 
में गेज़ों के विरुद्ठ चीन में कई स्थानों पर विद्रोह हो गया। इत का 
परिणाम यह हुआ कि यूरोप के समस्त डाकुओं ने एक होकर गुरीब चीन 
पर चढ़ाई कर. दी ! इन सभ्य कहलाये जाने वाले लोगों ने जो बर्बरता 
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चीन में को उस का उदाहरण इतिहास में fea कठिन है। “दोन के 
मन्दिरो में घोड बांधे गये चोन को राजधानी पेकिन में एक सप्ताह तक 
खूब मार-काट रही । सम्पूर्ण नगर से हस्त-लिखित कीमती कितायें गाड़ियों 
में मर-भर कर लाई जाती थीं ग्रौर राजमहल के आँगन में उन का ढेर लगा 
कर उसे आग लगा दो जाती थी! हज़ारों अमूल्य gerd जलाई गड | 

सारी सड़क पुस्तकों के फटे और जले हुए पन्नों से भर गई ay कथन 
लएडन-टाइम् के संवाददाता जाज fig का है, जो उस सभव पेकिन 
में ही था। इसी प्रकार हिंण्डमैन का कथन है कि “चीन में इस ge के 
अवसर पर छूट मार करना, ग्राग लगाना, स्त्रियों का अपमान करना, उन का 
संतोत्व हरण करना ये सब घृणित बातें की गई |? इस युद्दु के बाद चोन 
के बहुत से भाग को दंग्लैण्ड, रूस और जर्मनी ने परस्पर वाँट लिया । mer 
mra ग्रौर अमेरिकाको भी काफ़ी भाग दे दिया गया है। ये सब शक्तियाँ 
मिल कर चीन को सभ्यता का पाठ पढ़ा रही हें! | 
भारत--भारत के विषय में श्‍वेता हु महाप्रभुओं का भारी बोझ 
दर्शाने के लिये भी यया कुछ लिखने की ज़रूरत है ? पीछे व्या हो चुका. 
है, इस कहानी से घ्या ? इस बीसवीं शताब्दी में भी यहाँ पघा हो रहा है? 
दा बातों से पता चल जायगा कि हमारे प्रभुझों को हमारी कितनी चिंता 
हे! र्रिल ९९२६ के 'मॉर्डन रिव्यु? में भारत के सैनिक व्यय की na 
देशों के व्यय के साथ तुलना की गई हे । संदुक्त-राज्य ग्रमेरिका अपने राष्र की 
WHEAT का २१.७ प्रतिशतक ; ग्रेट ब्रिटन १३.१ प्रतिशतक $ mia १८.१ 
प्रतिश्तक ; इटली ९.३ प्रतिशतक } ERIE २०.२ प्रतिशक; बेलजियम 
९.४ ग्रतिशेतक तथा स्विटनुरलैण्ड १६.९ प्रतिशतक सैनिक व्यय करते हैं 
परन्तु १९२५-२६ के बजट के अनुसार भारत को अपनी १३१ करोड़ ३६ लाख 
आमदनी का ६० करोड़ १३ लाख,ग्रर्थाह्‌ ४६ प तिशतक वा द्याचे के लगभग, 
सैनिक खुचं करना पड़ा। सब देशों से ज्यादह सैनिक“व्यय भारत का wri 
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ड्ध्के gm शिक्षा पर जहाँ भारत में 8 matn, या कईयों के मत में. 
६ द्याना प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष, खुच होता है वहाँ डेनमाक में १७ रुपये, 
आमेरिका में १६ र0 8 mo, इग्लेएड में ९ ₹० smo, फ्राँस में 30, 
जापान में ८ रु प्रति व्यक्ति खच होता हे । भारत की ang भी कुछ 
कम नहीं हो रही | अकबर के समय गेहूं रपये का १३५४ सेर, जां २०२ सेर, 
चावल ८० सेर, चोनो २९। सेर, घी १५। सेर तथा तेल ६४ सेर मिलता था । : 
सभ्यता का पाठ सीखने के बाद भारत का जे! हाल है वह पाठकों सें 
छिपा नहीं । डिग्वी महोदय के कथनानुपतार भारत को प्रति व्यक्ति आमदनी 
१५ या ५६ रपये वर्ष में हे | परन्तु इंग्लैण्ड में प्रति व्यक्ति वार्षिक ग्रामदनों 
६३०) 30, emea में ६२५), आस्ट्रेलिया में ६००), अमेरिका में 
८९), घेलज्ञियम में ४२०), mia में ४०४), कनाडा में ३९०) जमंनो 
में ३३०) हॉलेएड में ३३०), नारवे में ३००), स्विटज॒रलैएड से २८५), 
स्पेन में २४०), gn में २२५); इटली में ९८०) तथा सब से कम 
रूस में १६५) है ! भारत को वार्षिक आमदनी प्रतिव्यक्ति १५ या १६ २० 
है, शायद ५-१० रु० ज्यादह हो, परन्तु यहाँ के कैदियों पर प्रतिव्यक्ति 
Yo) सालाना खर्च होता है । भलेमानस से तो, इस प्रकार कैद mA वाला 
ही मज़े में रहता है! 


> .. उपसंहार व 
पाठक ! आप ने मिस मेयो के शब्दों में पढ़ लिया, भारत को क्या 
maar हे ! श्राप को यह ama गया कि घ्न्य देशों को अवस्था 
आनेक ईशो में भारत से भी गई-बीती है। परन्तु इन पंक्तियों को समाप्त 
करने तथा ग्राप से बिदाई जेने से पूवं मैं एक वार फिर वही शब्द दोहराना 
चाहतो हूँ जिन शब्दों से मैंने इस पुस्तक की भूमिका को प्रारम्भ किया है । 
माना कि युरुप तथा प्रमेरिका, पाप को दलदल में Man चले ज्ञा रहे हैं; 
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माना कि उन्हं ने स्वार्थों से प्रेरित हो कर कमज़ोर जातियों बीग रक्षा के. 3 
नाम पर उन का शिकार खेना है, माना कि उन के प्रत्याचारों को दे | 
कर पिशाच भी चीख उठते हैं, परन्तु क्या इतना कह देने मात्र से 
faa मेयो का मुख बन्द कर सकते हैं Pear यह ठीक नहीं है कि hi | 
देवतों के नाम पर निस्सडाय प्राणियों का बध किया जाता है, ‘aa नास्त 

` पुज्यन्ते? का उच्चारण करते-करते स्त्रियों को पाँव की दूती समभा जाता है, 
गो-रचा को दुहाई देने के साथ ही गो-माता पर भीषण अत्याचार होता हे > 
यदि यह ठोक है, और कौन कह सकता है कि.यह ठोक नहीं है, तो. 3 
तक इन बुराइयों को दूर नहीं किया जाता तद तक, संमार क TA 
बुरा हो, हमारी तरफ़ से मित मेयो की उस्तक का, पुस्तकों से जवाब, असली 
वाद नहीं हे! क्या हिन्डू-जाति मिस मेयो के चैलेज को ख करती 
हे? यदि हाँ, तो मुझे भी आपनो श्राँखों के सामने नव्य-भारत क 
उपः काण दिखाई दे रहा हे !! | 
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